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(कामायनी) 


म्रत्रकथन 


कामायनी के श्रामृलः मे श्रसाद' तै स्पष्ट शब्दों मे उसके प्रतिपाद्य कौ 
मनोवंज्ञानिकता कौ चर्चा कौदहै। उन्न दस ति की श्राघारभरूत कया मे 
मनुप्यता के मनोव्नानिक इतिहास कौ सम्मावना मानी है1 किन्तु कामायनी के 
समीक्षको ने उस भ्रोर ध्यान नही दिया दै । सनोवै्ानिक पक्षको लेकर श्रधिकके 
श्रधिक यह हा है कि उसके सर्गो के नामकरण ग्रीर उनके पूर्वापर सम्बन्धो की 
व्याख्या करदी गर है श्रथवा मनु, श्रद्धा, इडा ग्रादि पारो के प्रतीकार्थं का विचार 
केर लिया गया है, किन्तु इन विमित पानो के माध्यम से श्रसाद' ने मनूष्य जाति 
के मनोवज्ञानिक विकास पर जौ प्रकाशं डाला हैभ्रौर उसके माध्यम से जिस 
मनोरवज्ञानिकं समस्या को भनो्वत्नानिक परिप्रेद्य मे ही उपस्यित किया है--उस 
भरोरसे हमारे समीक्षक श्रमी तकः उदासीन रहेदहै। 


कामायनी कै प्रतिपाद्य की व्याख्याके जो भ्रयलन श्रमी तकं हए हैँ उनका 
श्राघार्‌ प्रायः दार्शनिक रहा है । परत्यभिला शैव दर्शेन कै सिद्धान्त लैकर उन्हें 
कामायनौ पर घटाया गया है । मेरे विचार से कामायनी कै प्रतिपाद्य फो सममे 
कन यह्‌ सही मागर नहीं है भ्योकि देन का सहारा तेते हुए मौ श्रसाद' ने उसे 
उलभन का मार्गे ही भानाहै, सुलमन कानही; जैसा कि कामायनी की निम्न 
सिति पंवितियो से प्रकट होता टै-- 


सब कहते ह~खोलो खोलो 

छवि देखू गा जीवन-घन की," 
श्रावरणा स्वयं वनते जति 

है भोड़ लग रही दर्शनफी। 


दूसरी वात यदं है फि वने-वनाये सिद्धान्तो को कामायनी पर धटाति मै 
पूर्वाप्रह भी भ्राजाता है 1 इसलिए कामायनी भँ जो कहा गया है उषी का विष्लेषण 
प्रमुख हीना वाहिएश्रौर उसीके ्राधारपर दमे दाशनिक या मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तो से फामायनी के कथ्य का साद्य देखना चाहिए । 


भ्रस्तुत पुस्तकं मं यही विधि श्रपनाई गई है । मूलतः कामायनी की उवितियो 

की व्याख्या के श्राधार पर हौ उसके प्रतिपाद्य का विषत्ेपण किया गया 

ह} विष्लेषण की पुष्टिके लिए ही मनोव॑ज्ञानिक सिद्धान्तो करा सहारा लिया 
गया है। 

मनोवैज्ञानिक विण्मेयण करते हृए भी मुभे कही-कहीं दर्योन की सहायता 

लेनी पड़ी है क्योकि प्राः मे कामायनी में श्रायुनिक मनोविज्ञान को दैन करै साय 

{160 --~- ~ य को मनोरवज्ञानिक्‌ धरातन पर रखते 

हए मी उसको प्राचीन रम देते का भयल किया है} इसके लिषु उम्होंने प्राचीने 


( ३ ) 


स्रोतो से सामग्री श्रौर पारिभाषिक शन्दावलौ ग्रहृण की दै, किन्तु उसका उपयोग 
भ्राधुनिक दृष्टि से विज्ञान-समरत सूप मे क्रिया दै । प्रत्यभिज्ञा शैव दशन से गृहीत 
शब्दावली का प्रयोग मनोवेज्ञानिक श्रथ मे किया गया है ओर दाशंनिके सिद्धान्तो का 
उपयोग मनोवैज्ञानिक श्राधार पर करिया गया है । इस प्रकार कामायनी का दार्शनिक 
पक्त प्रचुरांश में मनोविज्ञान-तयेक्ष है श्नौर मनोवज्ञानिक पक्ष दशेन-सपिक्ष ! दसलिप्‌ 
मनोविज्ञान की दृष्टि से कामायनी की व्याख्या करते समय कही-कही दशन का 
श्राधय लेना ग्रपरिहार्थं होगया है-यद्यपि एेसी विवशता भ्रधिके नही है। 


श्रमी तक हमारे समीक्षक परम्परागत ढंग से मनु को मनका प्रतीक, श्रद्धा 
को रागारिमिका वृत्ति का प्रतीक श्नौर इडा को वृद्धिका प्रतीक मानते चते प्राये दै, 
किन्तु मनुमे मन की किन प्रवृत्तियो श्रौर जटिलत्ता को भ्रारोपित किया गयादै, 
श्रद्धा किन भ्र्थो मे रागात्मिका वृत्ति है श्रौर इडा किस कोटि की बौद्धिकता हैग्रौर 
जीवन मे उसकाक्यास्यानदैतयाकाम को प्रसाद पे किन स्तरो पर प्रतिष्ठित 
क्या है-ये प्रन कामायनी कौ समीक्षा के इतिहास में समुचित महत्व 
नही पा सक है । भरस्तुत पुस्तक मे समी प्रमुख प्रतीको कौ विस्तृत बिवेचना के 
साथ उनके पारस्परिक सम्बन्धो को परिप्रेक्ष्य की समग्रता मँ रवकर कामायनी 
के प्रतिपाद्य को मनोविज्ञान के प्रकाण मे समभने का प्रयत्न किया गयाहै। 


श्राणारै कि भरे इम प्रयत से कामायनी के प्रध्ययनं को नद दिगा 
मिल सकेगी । 


इस पुस्तके के पी ध्दधेय गुरवर डं० सरनाम्िहनी शर्मा की प्रेरणा 
रहौ है 1 उनका श्राशर्वादि सदैव मे भ्रेरिति करता रहा है । उनकी कृषा कै प्रति 
जितनी महर्से ओ कृतज्ञता को श्रनुमव करता हु उसकी भ्रमिव्यक्ति भेमेरी 
वाणी श्रणक्त दै 1 

चिन्मय प्रकाशन के स्वामी श्रौ ताराचन्दजी वर्मा ने जिस तत्परता के साध 
समय पर इस पुम्तक को प्रकाशित किया उसके लिये मँ उनका भ्रामारी हं} प्रकाशन 
केः धव में लेखक कै साथ उनक्रा सहयोग स्तुतः उत्साह-वद्ध क दै ) 
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ग्रध्याय १. 
कामायनी का प्रतिपाद्य ; विभिन्न पचत 


कामायनी के श्रामुल' मे परस्ाद ने अपने प्रतिपा कौ चर्चा तो ग्रवश्यही कीं 
नदो की है, किन्तु वहाँ उन्होने एसे श्रनेक संक वमू अवश्य छोड हूँ जिनके श्राधार प्र 
उसका प्रतुमान लगाया जा सकता है! सर्व्॑रयम उन्होने कामायनी की ्याधरमूत कथा 
के फलितां की चर्वाकीहै गौर अरन्त में उन्दने कामायनी मे मी उव फलितार्थ के 
सनन्त हीते का संकेत थि है । कामायनी की भ्राधारभूत कवा कै भिग्रप्रेत अर्थकी 
चर्चा कसते हुए उन्दौने सिषा है--“आ्राज के मनुप्य के समोप तो उसकी वर्तमाने संति 
का क्रमद्रणं इतिहाघ् ही होता है; परन्व॒ उक इतिहास कौ सीमा जदं से भरारम्भं होती 
है, ठीक उ के पहने सामूहिक चेतना की दृढ प्रोर गहरे स्य की रेवाभों से, वीती हूं 
म्रौर भी पहले फ़ी बातो का उत्ते स्मृति-पट प्रर भ्रमिट रहता है ; परन्तु कर भ्रततिरजित 
सा १४२ इतका श्रमिप्राय यहं हृश्राकि कामायनी की भाधारभूत कथा मैं प्रसादने 
मनुष्य जाति के मनोवैनानिक विकास का प्रामेतिहातिक्र रूप दैवा है | उन्होने कामायनी 
की भाधारभूत कथा मै निहित स्ूपक्र मँ मनुष्य जाति कै मनोवेचानिक इतिहास कै सपुक 
को संभावना को स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया है--““यदि द्धा परर भतु अ्रथति मननक 
सहयोग से मानवता के विकरसि का रूपक हतो भी बङा ही भावमय श्रौर श्लाघ्यं द| यह 
मनप्यता क मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समयं हो सकता दै (*> अ्रादारमूुत कया के 
इस सकरेताथं को स्वीकार करते हुए कदि ने अपने पाठको की उनका प्रतीका प्रहु करने 
कद्रु भी दे दी है-“दसीलिए मनु, श्रा भरर ददा इत्यादि प्रपना देतिहापिक श्रस्तिस्व रसत 
६९, सकेतिक भेकी भी श्रमिव्यक्ति करे तो मुर कोई प्रपत्ति नही। 


कामायनी को आ्रावारमरूत कथा मे निहित सूपक की सम्भावना भ्रौर उसके 
सम्बन्यमें कामायनोकेषव्ककोदी गई दूट से थह संकेतं मिलताहै कि काभरायनीषी 
रचना करते समयं प्रघ्ाद की दृष्टि कथा की देतिहारिकिता के साध-दी-एाय उसकी 
स्पक्रालकता परभौ रही हि । कया करा ूप्क भुष्य ऊति के मनो्दानिक विकायै 
संबंधित | समग्रस्गमें कामायनी को कथा में मनुष्य जाति का विकास देने के साप 
भ्रसाद फी दृष्टि पारो क व्यक्तित्व घे संकेतितं उनके स्फुट प्रतीकार्थं पर मी रही ह श्रयात्‌ 
मनुष्य जाति के मनोवै्ानिक इतिदास में डा कौ भूमिका के रकन के साय स्वतन्त्र सपं 
से उसका स्वल्प-चिव्रण भो भषादको ग्रमीष्ट राद) यही वति दडाके सम्बन्धये शी 





१--कामायनी, पृ. ४, 
२---बही, षृ. ४ 
३--वही, १.७) 


( २ ) 


कही जा सक्ती दै । इस श्रनुमान का ्राधार बहहैकरि प्रामूखमें कविने एक्‌ स्थान 
पर क्था के रूपक की समग्रता का विकासात्मक दष्ट से उत्तेव कर्ने के उपरान्त पप्र 
के प्रतोका्ं की विरतृतत चर्च स्वतन्त्र ्प स्ने एवं विकाषठवादी दृष्टि से निरे रह कः 
की । इस्फेसायही शद सगंमेंश्रद्धाकेमुखसेमतुको सृष्टि-विकास की प्रर 
दिलाते हए यह भी कंहलवाया ६ै-- 


चेतना का सुन्द्र इतिहास- 
श्मविल मानव भावों का सत्य 
विश्व के हृद्यपटल पर दिभ्य 
श्रक्तरों से प्रकितदहो निस्य ॥ 


उपयुक्त पञ्च मे चेतना के एतिहासिक विकास के साय मानव-भावो के सदय 
श्रथति उनके यथार्थ स्वरूप फ भ्रकन की वातभी कही गई है जो कामायनी के प्रतिपा 
कीभ्नोर सं्ेत करतो जान पड़ती है। चिन्ता, साशा, शरदा, काम, वा्तना, लज्ज 
ईषया श्रादिके प्राधार पर सर्गो फे नामक्ररणा तथा उनके ब्रन्तगंत क्ही-वही कथा से 
निरेचच रूपमे भी, भावों क स्वल्पाकन से इस प्रतुमान की पुष्टि होनी है । इसी वात को 
लक्ष्य कर पृ० नंददुलारे वाजपेयी ने लिखा टै-५प्राज का मनुध्यश्रोरश्राज की नारी 
इतिहा की उपज है, उमे कृत्रिम प्रत्तियो म्रौर संस्कारो का मेल हो गया है, इसलिए 
समस्त ेतिहास्िक ग्रौर कालगत श्रावरण के परे जाकर शूल मानव-प्वृत्तियो के उद्वाटन 
मे प्रसादी संलम्न हए हे । नवीने विज्ञान का केना है कि मनुष्यकं वास्तविक प्रकृति 
का परिचय श्रौर परि्ञान तथा उक्त प्रकृति के प्राधार पर उसे जोवने-विघान का 
निकूषण मानव-प्रगति के लिए ्रावदयेक है । प्रसादजी कामायनी कव्यमे दस तथ्यको 
मानकरःमूल मानव-प्रटृति के उदूघाटन मे प्रवृत्त हए है 7" ° 


उपगरुक्त उद्धरण को साववानी के साय ब्रहृ करने की श्रावध्यकता है । 
वाजपेयीजी तेजो यह्‌ लिला ह कि “समस्त देतिहासिक रौर कालगतं आघर्ण कै परे 
जाकर भूल मानव प्रवृत्तियों के उषदृटन म प्रसषदओी संलम्न हुए है" उसक्षा राशय संभवतः 
यह नही है कि प्रसादजी ने मानव-मनेोदृत्तियो के रेततिदासिक्‌ भौर काल-सापेदय विकासे का 
अकन नही क्रिया है, उसका अ्रमिप्राप संभवतः यही है कि उनक्रे मूलल्पका ब्मकन भी 
प्रसादज ने कामापनीमें क्रिया है} इस प्रकार कामायनी एकस्नोर भनुप्य जाति का 
मनोवेज्ानिक विक्रास चित्रित क्थिाहै तो दूसरी ओर काल-निरपेष ष्टि से मानव- 
प्रवृत्तियों का स्वरू्पाकन भी उन्होने बहा स्वतत्र ख्पसे क्ियादै। 





१. कोमायनी प्र. दष 
२. पृ, नंद्दुलारे वाजपेयीभवुनिक साहित्य, पृ, १०७ 


( इ ) 


द्वितीय प्ररोनर प्रवानततः सथिन-ष्प मे प्रद जरिया गयाहै। जहां उन्डेने 
विभिन्न मानववृत्तियो का स्वनन्व भक्त किया है वहां उनको जीवन के चरम्‌ मत्य 
प्रानन्द-जो निरिचत स्प पे शैवदशैन के प्रमाद का परिणाम है उनको ताधक्रता 
या बाधकतां कौ ष्टि से उनका रिख्पण किया ग्या है । समस्त कथाका क्रम 
संयोजन; पातरौ सौर प्रतीको का पारस्परिक सम्बन्य प्रोर शीबदर्शनं ते प्ररत भनोक 
भ्रसंपौ एवं संदधाप्रिक कथनो का समग्रे इस दात का सतीह! पह प्ानन्वादो 
सिद्धान्त पदति शैवनदसंने से गरहीतदैः फिरभो प्रमाद नेखे ग्यावहरिक दृष्टिस्ते 
दला है" मर मनेो्वज्ञानिक म्राघार पर उ्ङे साधक एवं बाधक तत्रो का निषूपण॒ 
कामायनी मे तरिणाहै। 


दस प्रकार कामायनी के प्रतिपा के तीन पचे दिपलाई दैतेहै--(१) विभिन्न 
मानेच-वृत्तिमो का इतिहास-निरपेच एवं समग्र रूपक से स्वतन्ध॒स्वूपांमन, (र) मानय- 
यृत्तियो के स्वरूपाकन के माघ्यम्‌ से मनुष्य जाति के मनोज्ञानि विकास का च्वि 
भोर (३) जौवन को चरम उपलब्धि भ्रानन्दे कौ साधना मे विभिन्नं मानवनृ्तिो की 
प्नङल-परतिङकुल भभिका 1 


कापापनीकार ते सतुप्य जाति का भनोर्ज्ञानिक इतिहास उपस्पित कसे हए 
उस निस युगयुगीन यात्रा का चित्र दिया है उमक्रा गन्तव्य "प्रनन्दः है । ईस 
"सानन्दः को साधना में लोन मनुष्य जाति के जिन प्रयलो श्रौर उपवे मार्गं कजिन 
वाधा फा निप यहां कषा गपा है, वे दतिहास-सपिषप तोह, किन्तु उनके दद्ध 
फा अन्त धराज भी नही हुप्रा है, पाजके भनुप्यके भीतर भी परिभिन्न स्तरों पर्‌ यह्‌ 
सपं जीवित है--टीक उक्ती प्रकार जैसे एतिहासिक देवापुर-संग्राम मनु र जीवन भं 
गये सिरे से जागता है-~ 


वद पूव न्द्र परिवतित ट युमको बना रहा धरथिक दीन ) + 


इस प्रकार प्रसाद मे जिस कथा क्रो मतुप्य जाति फे मनोवानिक्र दतिष्टषके 
श्प मे देखा दै उततका उपस्यापन समद्यामूलक सूप से करिया है| इतिए्‌ क्ाषायनी 





१-- प्रसादनी ने प्रस्यभिकजञा-दर्शन के उक्त विचारो को काष्यष्षा रूप दैष्‌ 
कामायनी, में चन्द दस तरह चित्रित क्या है करि जिपतेवे वियारनदरशनि प्रौर्‌ कष्य 
दोनों का समन्वित शूप प्रकट करते दए व्ग्रावहूप्कि होकर मानय-भीयन हि 
स्यन्त निकट भ्रा गए है शोर जिर श्षना कर मानव दती जीवन एवं दयो भगत्‌ मं 
श्रनतौकिक मुद एवं पर्ड परानन्द प्रप्ते शर शक्ता है । 

-डो द्रारिकाप्रसाद्‌ सक्सेना, “कामागनीभे माव्य, संदृति मरद्ध | 
२--कामायनी, १० १७६३ „५ 


( ४५ ) 


की केनद्रीप समस्या भ्ानन्द फी उपलव्पि की सम्या है कामापनो के प्रधों फा 
स्वरूपांकन तथा फया का संपोजन वुचएमे ठेग से शिया गया है जिममे दमं चिरवन 
समध्यापर कवि समस्यामूनक् एवं विकासमकर दोनो ही दष्टियोे प्रकारा डत 
सकाहै। 


इसलिए कामायनी क फलितायं कौ सममने के तिएु पहले विभिन पा्रांके 
व्यवितत-विकतेषण द्वारा उसकी बेन््रीय समस्या का विवेचन श्रौर तेदषरन्त कया- 
संमोजन के श्रनुशौलन द्वारा प्रतिपा कौ उपलय्धि के युगनयुणीन प्रयलों के विका कौ 
शोध समीचीन होगी । 


मूनतः ्नानन्द की सम्या षो टच्टि-पय में रसते हूए भी कामायनीकार ने 
प्रासंगिक रूप से कोकीं नर-नारी के पारस्परिक सम्वन्वो को र्वा भी सामाजिक 
हृष्िषिकौदहै) प्रतएव कामायनी के ष्पक के प्रन्तर में निहित मनोवैल्ञातिक फलि- 
तार्थं के उदृयाटन के साय नर-नारो के पारस्परिक सम्बन्धो का विचार करना भो प्रव्यन्त 
श्रावक्यक है बमोकिं कामायनी के नायक-नायिका करदी-कर्हीं सनातन पुरुप भ्रौर सनातन 
नारीके प्रतीक सूप मे उपस्थित क्रिये ययेह | वहत सम्भव है जगि नरनासी के 
पारस्परिक सम्बन्धो के विचार फी प्रेरणा कामायनीकार फो शैवदर्शन के शिव-शक्ति 
या पृूप्कृति के दन्द से भी मिली हो, ठीक उसी प्रकार नैते कि उत "परानन्द को 
समस्या के निस्य की प्रेरणा श्राधुनिक मनोविज्ञान के परिपाश्वं मे शैव-दशंन ते 
हौ भिनीहै)। 


कामायनी का श्रानंदवाद ग्रौरदौवद-शन 


कामायनी मे जिस ्ानंद फो अ्रवतारणा की है उसकी पृष्ठभूमि में क्षवःदशंन 
ह+ कामायनौ मे शवनद्न की शब्दावलो का वहू: प्रपोग देखने को मिलता है, वैसे 
शक्ति-शरोरी, चिति, महाचिति, त्रिपुर, स्पद, पशु, पुस्य, समरसता प्रादि 1 इसके साधही 
रूपकों का प्रयोग भी क्ैव-दक्ंन से गृहीत जान पडता ई, ° जँवे-- 


निज शक्ति तरंगायिते या 
छआआनंद अम्बुनिधि शोमन । 3 





१, डा० फतदरसिह ने कामायनी सीन्दयं, पृष्ठ २४५-६१ मे, तथा डा द्वारिकाप्रताद 
सक्तेन ने कामायनी में कान्य, सं्छृति प्रर दशन, १० ४१५५५ मे इत भाधार 
- पर कामायनी मे प्रत्यमितता धैव-दर्शन की गवेषणाकीहै। 
२. डाण्डारिकाभ्रसाद सक्सेना, "कामायनी में काव्य, संस्कृति श्रौर दन, ¶० ४५७ 
३. कामायनी; १० २६८ ॥ 


( ५ )} 


यहां तक कि कु प्रसंगो को चवा सौवदर्शनके प्रावारपर क्रिथा प्याह, जैवे 
नटराज का वतय प्रादि, फिर भी यह कहना उचित महीं होगा कि कामायनी पे प्रसादने 
शवर-दशैनं को कवित्वभय बनाकर उपस्थित किया है । जिस प्रानंद कौ चर्चा शैवदर्शन 
मे की गहै वह्‌ फ भिन्न प्रकार कां है--उ्षका धरातल व्यावहारिक नही, घानक है 1 
शैव-दशन में भानन्दविपयक जो विभिन्ने उक्तियां भिलत्ती है उनका सार यह्‌ 
कति शिव प्रर शक्ति के सम्मिलन से उन्न श्रातन्दं मँ समरसता द्वारा लीनहेनेकी 
मरवस्या भ्ानंद कौ उपलभ्वि की श्रवस्या है । प्रसाद ने प्रपनै “रहस्यवाद शीर्षक निंव 
मे शवो के मानन्ददाद की योडी चर्चाकी ह ! उस चर्चापि भी शवो का प्रानन्दवाद निन 
कोटि का दिलाई देता है । प्रवाद ने वहां चेमद्यजक्ौ मह्‌ पवित उदकी ।> 


विगलितभेदसंस्कारमामेद्रसम्रबाहमयमेव पश्यति । 


हस अर्त मे प्रवाद मे तिता है-“शृदारण्यक शति का श्रवुकरण करके समता के 
भ्राषार प्र भवित श्रौर प्रणय कौ-सी मघुर कत्यना भी शी)! तेमराज ने एक प्राचीन 
उदाहरण दिया-- 

जाते समरसानन्दे दवोतमष्यमृतोपमम्‌ । 

भित्रयोरति दम्पयोर्जीवार्मपरमास्मनोः #”4 


इष सम्बन्ध मे ैव-दशंन ते श्रनैक उदाहरण देते हुए प्रसाद ने यह प्रतिपादित कियाद 
शेवो का आनेदवादं दइन्धियभोग कौ सोमरातके चला गया था। प्रसाद द्वारा उत 


पृक्रिर्यो मे श्रालतुष्टि दवारा-जिकषमर इन्दि को तुष्टि मो सम्मिलित दै--शिव की प्रजा 
का विधान है। 


शंकरी मानस परजा ते प्रप्तादने निम्नलिवित श्लोक उद्धत किमा १५- 


श्रात्मा स्वं गिरिजा मतिः सचा; प्राणाः शरीरं गरं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः) 
भोर "किती काई्मौरी मक्त कवि" को यह उवित भ उन्दने ने उडधेतकी हैः 
तत्तदिन्दियघुखेन सन्ततं युष्मदचनरसायनासवम । 
सबेभावचपकेषु पूरितिष्यापिवन्निव भषेदुन्मदः ॥ 


१, डा° फतहसिह फामायनी-सौन्दयं, प° २५४ 

२, ० द्वारिकापरसाद सक्तेन, शऋयमावनी भे काव्य संसृति मौर दरशन," प्र ४५१ 
३, जयशंकरभ्रसाद कान्य प्रौर कला तृष भ्र निवेध" गभर ६: 

४. बही, पू ५६ {] लुट ¡ नम्र गण्ड 
४. वही, पृ ५७ 

६. वही, पृ ५८ समस्य धवं भाचनालयं 





( ६ ) 


निस्सन्देहं कामायनी का प्रानन्दवादे दत कोटि का नही है जिषमे चेमसज दयाय 
उत्लिखित भेयुन भाव हो या शांकरी पूजा द्वारः प्रतिपादित विपयोपमोग रूपी पूजा का 
विधान हो या काश्मीरी भक्त कवि दवारा निदिष्ट इद्धिप-पुल से निरन्तर ब्र्चना के साय 
सवेमाव-चपक से उन्मत्त होने कौ कल्पना हो । 


इतो प्रकार कामायनी का समरसता-सिद्धान्त भी ठीक वही नदीहैजोरीव- 
दर्शन का समरसता-सिदान्त है । शैवदर्शन में समरसता का श्रभिप्राय है-प्रमात्माके 
साप श्रमिन्न हो जाना-उसप्रे धुल मिल जाना; भ्रदवा भीव का प्रमात्माके साथ 
रमण जिते उभय पो मेँ समान प्रानंद की सृष्टि हो-प्रयम दृष्टिकोण स्व्य्दत्र का 
है निकषे कहा गयाहै कि “जेते एक्‌ नदी समुद्र मे मिलकर समस्सता को प्राप्त होती है 
रौर समुद्र तथा उत नदो त कि प्रकार की भी पृथक्हा या मिन्नता नही रहती, उषी 
प्रकार जद श्रात्मा परमादमा-माव को प्राप्त होकर पूर्णतः एक शिव स्प हौ जाती है, उ 
सामरस्य कहते हे ।"  नेत्रतंत्र मे मी उसी से मिलतो-जुलतती बात्त कही गई है 1 दूप्तरा 
हृष्टिकोण श्रौ नरहरि स्वामी का दै जिन्होने बोधपार में लिखा है- 


जति समरसानन्दे द्ौतमप्यगरतोषमम्‌ । 
भित्रयोरिव दस्पत्योर्जीवारमपरमात्मनोः ॥* 


कामायनी का समरसता सिद्धान्त उषगुवत दोनों हृष्टिकोणो से भिन्ने है । वही 
समरसता व्यावहारिक सामंजस्य की वाचक दै-प्रात्मा-परमास्मा के ठेकल्म्यि की ही नही । 
श्रतएव कामायनी के भमिप्रोत भ्रव को सममने मे शैव-दशन द्रुर तक हमारी सहायता 
नही कर सकता ¡ आश्चये तो यहटै किपलः में भी प्रसादने कही शेद.दशन का 
उल्लेख नटी किया, फिर भी समीच्क प्रायः शौव~दश्न के सहारे कामायनी कौ व्यास्या 
का प्रयलन करते रहे ह । 


ठी स्थिति र्मे प्रश्न यह्‌ उस्ताहै कि जव प्रसादने तैव-ददनको कामायनी का 
श्राधार सही बनाया है, तव उसकी शब्दावली, उसङ़े स्पकों भौर उसकी कतिपय घटनां 
का प्रन्तर्माव कामायनी मे क्यों क्रिया है ? इसका उत्तर यही भ्रतीतहोताहै कि प्रसादने 
मनोविज्ञान के परिपा्वं मे जिस समस्या को कामायनी मे उठाया है उसकी प्रोर सकेत 
उम्हु शेव-दर्शनमे भो मिला है भोर वा उन्हँ टेम भनेक प्रतीके भी मिले ह जिनके 
सशरे षे अपनी वातत श्रधिक सुगमत्तापूवेक कह सकते है । स्वयं रिव एक दमे भ्रतीकरह 
जिनमे जीवन कौ विपमताश्नों कै मध्य सामंजस्य (प्रसाद की समरसता, दौव-द्न कौ 
नदी) पति उत्यन् आनंद भूतं खूप में दिवलाई देता ह ! इसो प्रकार शेव-दशंन का विति- 





१. ० ढारिकाप्रसाद सम्सेना “कामायनी मे काव्य, सरति श्नौर दर्शनः १० ४५१ 
२. वदी, १०४५२ त 
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शब्दे चेतनाके व्यापक ग्रसार कै ध्वनन क लिए बहुत उपयोगी है ! समरसत( के रूप मेँ उन 
जीवन-सामजस्य के द्योतन के लिए एक बहुत श्रच्छा न्द शैवदर्शन मे मिल गया है! 
नेटरात्र का गर्य आनंद कौ स्थिति को मूर्ल्प देतेके विए शैवदर्शन सत ग्रहण क्रिया 
गयाहै। 


हस प्रकारं प्रसाद ने अपनो वात कह्ने के लिए प्रतीको, प्रारिमापिक शन्दो, 
विरेष प्रवस्थामों श्रादिकेषल्पमे शैव दशेन ते ्रनेक उपादान प्रवश्यं ग्रहण किह, 
किन्तु उन्ोने शंव-दर्शन को ही नहीं दोहराया है-उष्सै गृहीत उपादानों के मध्यमे 
उन्ही श्नपनौ बात कही है । श्रपनी बात कटने के लिए उन्होने प्रन्य स्थानौसे भी 
उपादानों का संग्रह क्रिया है । उदाहरण के लिए प्रमाणु-कल्पना आधुनिक विज्ञाने 
रहण की गई ह ! इसी प्रकार समर्थं के जीवन-रदण (8८९९०) 0 116 ६688४) 
का तिदन्त विकाषवाद से गृहीत ह ) इसतिए यह्‌ सोचन समीचीननहींहैकिकामा- 
यनीमेरौवनदर्शनको कान्यकारूपदिया गमा) उनके द्रा प्रतिपादित भानेदवाद 
ही शैवःश्रानेदवाद से भिन्नं कोटि का है~-उसके उव्यापने परे उन्देनि शैवदर्शन कहीं 
सहापता भवेहीतीहो। 


प्रसाद की भकूति परान्चेधिसी रही है । अ्राधुनिक्र जोवेनको समत्याप्रौकोभो 
उम्हीने श्राचीन परिपाश्व मं उपस्थित किया है । मोच या तलाक के लिए उन्हनि मतु- 
स्मृति फ वल प्र घ्रुवस्वामिनी को रचना की ह । हषी प्रकार प्राजके भौतिकबीदिक 
जगत्‌ के मव्य प्रानन्द को समस्या को उन्होने शेव्-दर्शन ते गृहोने रप्रादानों के सदार मनू 
की फया मे श्राकरार प्रदान कियाद । कामायनी मै शैवदर्शन से एदीत उपादानं साधम्‌ 
भर रहै है-साघ्य नद ! इसीतिए वहां शैवदर्शन के सभी तत्वों का भरन्तमाव नदीं है- 
कामायनी को वहां तक धसीट ते जाया जाद्‌ यह्‌ दूसरी रात है! शैव-ददनि कामायनी के 
चिन्तन-त्ते का एकमात्र श्राधार भी नदीं है) प्रतएव कामायनी के फलिनार्यं कौ गवेपणा 
छृरते समप विभिन्न प्रतीको शौर प्रतिमार्नो को कमायनो के संदर्भ महौ देखना उचित 
है-चहिवे कटी से गृहीतं हौ~वयोकि प्रसाद ने उनका उपयोग ग्रपे ढंगदेक्रियाहै। 
भ्रमाव करो प्रभाव ही प्रमम्ना चाहिए, प्राधार नही 1 


(८) 


म्याय २ ॥ 
मनु : भ्रतीक-विश्लेषश 


कामायनी मतु की क्था ई ! देहिक शरोर प्रदीकादमक दोनों ही दष्वियो ते 
मयु को संम काकेन बताकर कमयनी कीसूष्टि को गहै) देतिहातिक दृ्टि षे 
भरवयोपयन्त मतु के जोवन का सया अध्याय श्यरम्म होने के साय कामायनी की कथा 
श्रारम्ने हती हे मौर उनक्रे जीवन के उद्यान-पतन~सामेजस्यविहोनता भोर सापंजध्य 
की शोधके साय क्या स्ने ष्ठृती है, मनोव॑नानिकि दृष्टि ये मनु श्रयोदहैयौर भ्रा 
श्रीर्‌ इया उनके प्रय मात्र ह { जसा कि कामायनीकार ते स्पष्ट शव्द में उत्ते किया 
है-^मत्‌ श्र्यन मने के दीनो पक्त हृदय शरीर मरिनप्क का सम्दध कमथः श्रदा भीर दद 
तै भी सरलता लग जातत है 192 कामायनी को कथायं कनौ मनका एक भगप्रदल 
होता है तो कमी दूरा, किन्तु अगो मन (अनु) क प्रभृता सर्वत्र भव्वहित रहती है} 
इसलिष्‌ दम विषय म किकी प्रकार की श्राति मेही होनी चाहिए कि कोमायनो नायक 
प्रधाने ह श्रधवा नायिद्छ-अधान 1 इतना भ्व्य दै क्रि कमापनी मे उत्कं नापिकाका 
दिषठलाया सया है) नायक का नही, किन्तु प्रादाय नाप काही! जो विदच्‌ काम 
यनी कौ नायिक्राप्थान मानते हं > दे प्राधान्य भ्रौर उक्पंकेमेदकी श्रीर्‌ श्रायः व्यान 
नहीं देते । कामायनी मे दसं मेद को सममना वहते धावश्यक हि क्योकि कमा कौ बल 
समस्य वयर मे सेवचिति हीने के कारण वह्‌ नायक नपथाने दन मई है जव्क्रि समस्या 
का समाधान नापिक्च ते सम्वेधित होने के कारणा नायक की तुलना मे नायिकाका 
उ्कपं निरतर चना रहा है ! इसलिए कामयानो में प्रसनादे के मन्तव्य को समम्ने के निए 
सवेग्रयम मनू प्रीर मनु कै तीकं को सम्भल होगा १ 


श््रायुख" का प्रन्तविरोघ 


कामायनी के पमागुख' मे प्रसादने मनुकेप्रतीकार्यके सवधम दौ भिन्न-भिनं 

रने कटी ह । एक स्थान फर उन्दने मतु को सनन क प्रतीक यतताया है-वदि शरद्य 

र मनु भर्थार्‌ मनन दे सहयोग सै मानवता के विकास काणक, तो भीक ही 

भावय प्रोर द्लाध्य ह › वदो प्रि चलकर उन्दने मन कोमनश्ा प्रतीक घलाया 

है--मतु पवद मनेक दोनो पर" दय पौर मस्तिष्क का सन्वय कमरा; शरद्धा भौर 

षडा मीस-लतासे तग जाताहै 1* इम प्रत्तप्रियेष चे कामायनी फे धष्येता 

स 


१ कसावनो, भापूर, ¶० ७८ 

२ प” नंददुलारे याजपेवी, "युनिकः साद्व, ० १२० (० ९०१८) 
¶ कामादने, पामूद, ९०४ 

४ वटी. प०४ 


{ ६ ) 


ग्83ह्‌ करिनद उठ खडी होती ह कि वद्‌ कामायनौ का फलितां सममने ॐ लिए 
मनर को किसक्ना प्रतीक माने-मन काया मनन का? मनम्नौर मतन दोनो को अनिनता 
क्म प्रत तौ उठता ही नही है । तव इस मन्तविरोध का समाधान कैतेहो? 


दस प्रश्न पर विचार करते समय इम तथ्य की रोर ध्यान देना बहुत श्रव्ये 
है कि रायु) मे प्रसादने षूपककी भो वर्वाकौ है उमका सम्बध कामायनी फ खप्क 
मिन होकर कामायनीकौ कंयाके घखोतौमे संकेतित सूपकमे है! व्हावे प्राधार-ग्रथों 
ते द्विखलाई देने वाने शू्यक की वात्‌ कहं रहे ई-यह्‌ वात उनके इष वाक्ये स्पष्ट ह 
जाती दै-दन्ही सवके प्राधार पर कामायनो को कथा-सष्टि हई टै 1" इत प्राषार- 
गर्म कामायनी ही कथाके मूक क्वि को विरे हुए मित्ते ये-षुपम्बद्ध नही ।केवि 
ने उर विभिन स्रोतो वे बटोरा है ।* इसलिए प्राधार-क्थामें द्पकत्व का अभात्‌ 
पिलतै हुए भी कवि के समत्त स सभ्वंय मे एक प्रनिरशिततता-सौ बनी रही है । इसततिषए 
प्राघार~कया मे रूपकत्व की दात प्रसादने वड हिषिकिचाहूट के साय उठाई है) पह 
हिवकिचाहे उनके कुच वाक्यो मे स्पष्ट स्प ते भनक रही है-- 


(१) श्रद्धा भरौर मनु के सहयोगे मानवता फे विक्रास्कौ कथाको, सूपकरक 
धरावरण मरे, चाहे पितते काल मे मान लेने का जैसा शी प्रयत्न दुध्रा हो जैवा फि 
सभी वैदिक इतिहासो के साथ निरुक्त यारा क्रिया गया, किन्तु मन्वन्तर कै भ्र्याद्‌ मान~ 
वता के नवयुध के पवत्तकके रूपमे मनुफोक्या प्रापो की प्रतुशरूतिमे दृता सते मानी 
ममी दै । दृस्लिए्‌ वैवस्वत मनु को देतिहाल्िक पुष्य मानना हौ उवित है !> 


(२) भु, शरदा धौर डा इत्यादि श्रमना देतिहासिक भ्रस्तित्व रखते हुए, 
साकेतिकं श्रथ कौ भी भभिव्यक्ति करे तौ सुकते कोरे श्रापत्ति नही ।* 


(३) यदि शद्धा श्मौर मल श्रधौत्‌ सनेन के सहयोग से मानता फ 
दिकासकारूपफदैःतोभोवडाहो भाव्रमय प्नीर शाध्य है । यहे मनुप्य का मनोवा 
निक दृततिहात बनेमें सपथंहो सकतादहैषर 


उपर उद्व्रत उत्तियो जंघे भ्रयमंमे प्राधरिग्रवो मे उपलन्य कथाम सूप्रकल 
छो कवि जे स्वीकार ही नही केरना चाहता, किन्तु निरुक्त द्वारा कि गये प्रयल के 





१० वही, ¶ृ० ८। 

२. कामायनौ का प्ामुव शरोर डा० फएतदूरसिह्‌ कौ पृस्टक 'कामायनी-सौन्दमेः । 
३, कामावनो, भाप, पुर ९। 

४. वही, पृ० ७1 

५. वहो, ¶०४। 


( १ ) 


कारश ते एकदम प्रस्वोद्ार करने का पराहसत मो कवि कोनी सत । द्वितीणं उदर 
मे रूपक की सम्मायना का परनुमयान मात्र दिसलार्‌ देता है भोर प्रन्तिम उद्धरे व 
उदासीने मावस श्पककी पात स्वीकार करता प्रतीत शेता; 


वस्तुत" भागुच में कवि शयमायतो को कथा के सोता म सप्ल की संमानो का 
विचार करता रहा है~उनमे भ्र तिहिन ख्पक बः विश्तेपण उनका सगीष्ट नही र्दा है 
इसलिए श्रारम्भ मे मनु को मनन का प्रतीक मानने की जो यात प्रसादने षीद वह्‌ 
पक समावना मात्र जो प्रतत तक पूयते पृषते वदत मई है भरर प्रस्तं कविते 
नहो कामायनी को कथा-रृष्टि के पापार का स्पष्ट उत्ते क्रिया दै वहां उतने भेदादूव 
पथिक निर्वित दमे मवु फो मन का प्रतीतः मानाहै } इसलिए कामायनी केमते 
सम्वय्व मे विवार करते समय प्रसाद कै प्रयम्‌ अनुमान को {रमतु सनन के भतीकहो 
सक्ते है) धोश्कर चना होषा 1 


मतु कौ स्वस्पपिशवेपण कै तिद श्रच्छा तौ प हौ कि पोदौ देरके लिए 
भपरल फी धत हू भुला दी जाद्‌ भोर कामायनी में स्वयं मुद्रा दिषु भए परिय 
तथा उतकं सम्बन्ध मे विक्ठरी हई विभिन्न उत्तियो एवे उनको गर्निविधि कै श्राधाद्‌ पर 
छँ समने का भ्रयल किया जाए ॥ 


कमायन के रम्य सँ मन के स्वगत कथो से उनके सम्बन्धे नाही 
पता चलता है करिये प्रलय मे विनष्ट विलास-प्रवान देव जाति कै घ्वंसायचेष ह 1 


श्चाज मरता का जीवित 
म वह भीषण जर्जर दम्म, 
श्राह ! सग के प्रयम्ंफका 
द्धम पात्रमयसाविष्केम)> 


एक विस्मृति का स्तु श्रचेत्त 


इस उवित से मनु का देतिहाभिकं परिचयही मिलता है, मनुकै परतीकार्थं पर 
कोई प्रकार नहीं धृता ? सवपरयम दासे मनू के अरतीका्ं को भोर ध्यान दिमा 
ममाह) ज शद्धा मनू सै उका परिचय वृद है ठव उत्क उत्तर गं मनु कहे है" 


एक विस्त का स्तूप श्रचेत्त 
ज्योति का धु धला सा प्रतिविम्बः ~ 


१, कामायनी, ¶० २८॥. 
२. वही, पृ* ५५॥ 





च ३ न 


श्रौर जडता की जीवन-राशि, 
सफलता का सेकलित विलम्ब । > 


संदभं फे अनुप्ार मनु का यह्‌ उत्तर॒एक ओर जहां इतिदृत्त कं प्रिभेक्षय मँ 
उनका परितरप देता है वही दवी ओर मनु के अतीकयं की श्नोरभी सेत करता है। 
लगरमग सभी भारतीयः दर्शनों मे समस्त मुष्टि मे अन्तर्यन्ति एक महाचेतना, 
महाचिति श्रधवा विराट्‌ जीवन का तत्व की चर्चा मिनती है । व्यघ्टि इती महाचितनाका 
एकं श्रंश है श्नौर व्यप्टि-मानस भी उसी महाचिति की आशिक श्रभिव्यक्ति है । मन उसीं 
महाचितति के प्रकाश कौ परतिविग्बिते करता है, वह स्वयं प्रकाशसूप नही है । मनन, 
करिन्तु वह भ्रातमा फे च॑तन्य त को प्रतिभासित करता है-दसीलिए उसे "जडता की 
जीवन~राशि' श्रौर ज्योतिका धुधला सा प्रतिविभ्व कहा गयाहै) वह भ्राता के सन्मे 
भ्वरूप का विस्मरण कराता है दसलिएु वंह 'विर्मृति का सूप भरेत" है ! 


भारतीय दशंन के विभिन सम्प्रदायो की एतद्विपयक भाग्यताभरों पर दृष्टिपात 
करने ते उपयुक्तं प भर श्रन्ततहित प्रतीकाथे एकदम स्पष्ट दौ नाता है । वेदान्त भ्ात्मा 
की ही स्वतेभ्र सत्ता स्वौकार करता है प्नीर भ्रात्मासे भिन्न जडया वस्तु विश्वको वह्‌ 
अकषान का कामे सममता है! मन दष मूलभूत प्रज्ञान का एक कार्म है । स्वयं प्रकाश 
श्रात्मा को रान ते परिज्छिन्वि होने प्रजौीव काल्प प्राप्त होता दै हस उत्तेव 
मे यह्‌ संकेत मिलता है कि भाता स॑व्यपी चेतन सत्ता की वाचक है । मन इत व्यापक 
चेतम्‌ सत्ता के व्यक्ति मे परिीमित श्रशकोही प्रकाशित कर्ता है भ्रीर पस प्रकार व्यक्ति. 
चेतना को भन्मदेतादै जो उस्र व्यापक चेतन सत्ताके प्लान म बाधक बनती दै । 
वेदाग्त-दश् मे ही यह्‌ बाति बहुत स्पष्ट श्ब्दोमे कटी गर्ईहैफिमन प्रवैतन या जड 
है श्र भ्ात्माकोभ्रतिवि्वित कर हकत को चमता के कारण ही वह चेतन जसा दिवताई 
देता दै । वेदान्त मन को भ्रचेतन था जक मानता है) भ्रालमा चैतन्य का तच्छ ह श्रौर वह्‌ 
सन से भिन्न है । दिषवी स्वरूप या चेत्तनता श्रालामे दही होती है, मनम नहीं । ४८.१०५ 
मन जड हीते हुए भी स्भरूल द्रव्य न होकर प्रतिसूदम दव्य ही है| स्मे श्रातमाको 
प्रतिविम्बितं करने फी मता होती है भोर इसी कारणा यह चैतन जसा दिलाई पड़ता है (* 


कामायनी मे यक्त पारिभापिक शब्दावली प्रत्यभि ददन से धिक मिनतती है। 
५शिव्ूत्रो मेँ षैतन्यात्मा कहकर प्रातमा को चैतन्य स्वल्प माता गया है " "° "* "भौर इसी 





रषी 
१ कामायनी 1 
२ भारतीय मनोवि ; १०८४१ ¶ 
३ वही, ८० ` 
४ बही) १०८१॥ 


क तः, 


कारण प्रतयमिज्ञाहुदयम्‌ मे “चितिः स्वतत्रा विश्वसिद्धिहैतुः' कद्कर इस चिदात्मा को सर्वथा 
स्वरतत्र एव विड्व की निष्पत्ति मथवा व्रिश्व के प्रकाशन का कारण माना मया है तथा 
पस्वच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति? कहकर इस चिति को श्रपनी इच्छा मे स्वतशरतापू्वक 
श्रपनी भित्ति पर ही रथात्‌ श्रपते अ्र्र्गत हौ विश्व का उन्मीसन करते हृए कह। गया है । 
श्रभिनवगुप्ताचयिं का मतदहैकि जिस तरह दपंख मँ गेभर, वृक परादि क प्रतिबिम्ब दिलाई 
देता है, उसी भति इस विदात्मा मे संसार का प्रकटीकरण होता है प्रौरजते दर्पा मे 
प्रतिविभ्वित नगर, वृत्त श्रादि दण से पुं तया प्रभिन्न रहते है, उसी प्रकार यहेषंसारभो 
चिदुशक्ति से पूणंतया अ्रभिन्त सपमे विद्यमान रहता है । 2---जव पह स्राल्मा 
श्राएव, कार्म तथा मायीय नामक तोन प्रकार के मलों एवं तीन प्रकार क कंशकों अर्थात 
श्राण॒ब मल वातत प्रथम कंच से मताधिष्ठायक्, निरोध शक्ति नामक द्वितीये कद्ुक मै त॒या 
तीनों प्रकार के मलों से युक्तं माया नामक तृतीय कंड्क से श्रादृत रहूता है, तवे इमे जीव 
संज्ञा प्रप्तहोती दै12.-.-* वैसेतोजोषभी प्रात्माहीदै। इसीलिए वहप्रासा की 
भांति स्वतेव व्यापक, सूम, निगुण श्रादि है ! परन्तु प्राएव, कामं तया मागीय तीनों 
मलों ते श्रावृत् होने के कारण यह मलिन, भ्रस्वतेव्र, प्रथुद ब्रादि दहो जातादहै ॥४ 


उपयुक्त उदेरण का सार यहं है कि 
(१) श्रातमा सर्वव्यापी चिति या महाचिति है 1 
(२) इस चिति का उन्मौलेन ही भृष्टिहै । प्रतिवरिम्वषत्‌ इस चिदात्मा भ 
संसार प्रकट होता है। 
(३) मलो एषे कंुकों से आवृत भ्रातमा जीव है 1 मनो से वह्‌ मलिन हो जाता दै1 
प्र्याभज्ञादर्शनमे यह्‌ भी कटा गया कि यह्‌ जोव दस भूत जगत्‌ तक सीमित 


रहकर भ्रपने को समस्त सांसारिक ्रियाश्नो का कता मानता है तथा पट्‌ कको से संकुचित 
रहता है 1 इसी कारण दे प्रमाता, श्रु, पुमान्‌ रादि भी क्ते 


ग्यक्ति-चेतना 

भ्रत्मभिज्ञादशेन के भक्तास मे देखने से मनु के स्वरूप कौ व्याख्या भरं 
कामायनौ क, उपयुक्त पद्य बहुत सदायकर हो सकता है 1 चैतन्य स्वरूप प्राता कंचुकावृत 
होने पर प्रपनी विराय्‌ सत्ता का विस्मरणं कर शपते व्यष्टिखूपकोहौ कर्ता हममने 








१. दा> द्वारिकाप्रसाद्‌ सक्सेना, (ामायनो अ काव्य, संति भर दर्शन, 
¶१० ४२७ -२६॥ 

> यदी, पृ ४२६1 

३. वही, ¶० ४३०१-२१ 

%„ पटो, १० ४२६} 


( १६ ) 


लगता है । ष प्रकार वह्‌ रपे यथार्यं पर का वि्मरणं कर देता है -धविष्मृति का स्तूप 
अचेत" वटर कवि ने इस श्रोर संकेत किया है समस्त सृष्टि चिदात्मा का ्रामात्रन या 
उस प्मामासित प्रतिव्रिम्य है-इपतिए जीव या व्यकिति-चेतना भी उत्त विदाल्माकादही 
परतिविम्ब है, मिन्वु मलौ से भरावृत होने के कारण वहं मलिन हे गया, धसतिए्‌ ज्योति फा 
धुधता-सा प्रतिव्ि्व है । 


य प्रकार वेदान्त ग्रीर प्रत्यभिज्ञा दन दोनों हष्टियों से मनु विराट चेतन 
सत्ताके पर्सीमित प्रशङे प्रतीक ह जोभ्रपते यथायं ख्पका विस्मरण कर चुका है 
दाशंनिक गुत्वियो से निकलकर यह वात हसं अकार क्हीजा सकतीहैकि पवेव्यापी 
महावितिकावहम्मशजो व्यक्ति सीमाभ्नो मं धिर है-उसौ का प्रतिनिधित्व कामायनी 
कैभनु कत्ते हँ । व्यावहारिक शब्दावली में मन्‌ व्यविति-चेतना के प्रतीक है । प्रस्यिभज्ञा-द्शन 
फो शब्दावली मे इसे दी पुश्प कहा गया है-पह भणु-सं्ञा वाती प्राला हौ गारह्वां तत्व 
पुम्प क्र्लाती है 1" कामायनोके शरथमष्छेदमे मनु को एक पुरुप कहकर सी भ्रु भ्रातमा 
जीव या व्यत्रिति-मेतनाकी प्रोरकविनेसंकेतक्याहै~ 


एक पुरुप भीगे नयने से 
देल रश्च या प्रलय श्रवाहः 


वेदान्त मे इस व्यत्रिति-चेतना को श्रहंकारकफी संलादीगर्दहै, जो प्रतःकरण- 
चतुष्टय~मन, बुद्धि, चित्ते शरोर प्रहेकारभ्ा एकम्मग माघ्रहै, कितु महामारत के 
श्रनुस्ाद मनं दी एक प्रतमकरण है ।> इस प्रकार श्रहंकार का अरन्त्मोव मन मंहय जाता 
है। यह भोक्‌ गयाहैकिम्रहुकार मनकी एकवृत्ति मान्न है ।+ साख्य ने श्रहंकार 
(व्यक्तिेतना) से ही भत को उदृमूत माना है । इस भकार भारतीय दार्शनिक्रो का ध्याने 
भन की व्यवितपरकता की श्रोरभ्रवश्य रहा दहै । 


पाश्चाव्य दप्टिकौए से भी मनकी व्यक्िपरकता का समधंन रौत्ता है ! जार्ज 
दमवुल लाड के मतानूप्तार मनकी यथायंता स्व-दिपयक चेतना मे निहित है १४ 





डा० द्वारिक प्रसाद्‌ सक्सेना "कामायनी मे काव्य, संकृति श्रौर दशन, प° ५४० । 
„ कामायनी, पृ० १३॥ 
“ भारतीय मनोविज्ञान, प° २४1 
. वरी, १० ७११ 
प्रद स्लक्ष ० दाप्य [८ ननपञंऽाइ 9 ६८८२] कालाव, २८ १ ¶€ 
१८४)1# एलपह ऽलोह त्णपऽले०पञ, ऊटो वठपए८, [काकलपह्ट, स्लपलणएलग् 
कप्‌ पपि ्विण्ट 25 प्णपत्‌, 
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( ९४ ) 
मनका वोधव्यष्टि रूप महीहोताहै। 


कामायनी गे मनुकाजोचतरम्मकिति किया गया है उसमे उनकी व्यत्त 
चेतना फी प्रवलता वहत स्पष्ट है । मनु तथा श्रय पातो कौ श्रनेक उक्तियौ म मनकी 
स्वविपयक चेतना षा उत्लेख मिलता है 1] श्रपने जीवन फे धात्रतिषातसे विकते 


मनु एकत चणो में श्रपनी प्रकृति की समीचा करते हए इपनी स्वेच्छाचारिता की बति 
सोचते है-- ४ , 
म तो अनवाध गति मरु सदृश हं चाद रदा श्रषने मनफो 
जो नूम चक्ला जाता च्मग जग प्रति पल मे कम्पन कीतरेग 
, वह्‌ अ्यलनशील गतिमय पतग ।* 


एक भोर ये शरपनी सेच्छाचारिता की वात स्वोकार कसते हैत दूषी घोर ये 
श्रपने सुख' को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते है- 


तुच्छ नदीं अपना सुल भी 
श्दधे बह भी छद्‌ रहै 
दोदिन के इस जीयनफातो, 
वही चरम सव्र द्‌ है।3 


इसी प्रकारे श्रपनी भ्रायिपत्यप्रियता को श्रधिकार रूपमे सतुत करते है । वै 
दरिछत वस्तु या व्यित पर श्रपना निर्वा ्रधिकार चाहते ह-- 
इडे मु वह्‌ वस्तु चाहिए जो प चाहु + 
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स्वायत्व की इत इच्छा के प्रिणामघ्वस्प ही मतु सक्र कीक्षपश्त शुर 
विभूति पर अपना अधिक्रार चाहते है-- ˆ 


विश्व भ जो सरल एु्दर हो विभूति महान, 
सभीमेसी षै सभी करती रहं भरतिदान। 

दी तो, म ञ्यलित वाडव-वदि नितय श्चशोत, 
सिन्धु लदसो सा करं सुफे' सव शोत) 


भनु को पह स्वायत-लालप्ता मनकी घोर व्यक्रितवादी श्रौर स्वार्थी भ्वत्ति की 
प्रभिव्पर्जित टै} यहां उसको श्वविपर्यक चेतना भ्रायन्तिक रूप मेँ प्ररट हुई है । £ष 
स्वविपयक् चेतना फी प्रवलता के परिणामस्वरूप भतु शेष सृष्टिं से श्रल्णाव्‌ कौ 
बात सोचते ह~ 


करद्‌ने को निज अलग एक श्राकाश बना +" 


यह्‌ ्रलाव मन की सहजं प्रति है | मनसे भ्रेरा' प्रोर श्ुपरे का दस 
देत की उत्पत्ति होती दै ! यह प्रहुकार दै जो मनकी एक वृत्ति मात्र है ।* ध्ोग- 
देने फे श्रतृतारः' शकार सहज शरृत्तिमों तथा भ्रविगों का, जिते पुवनटुःादि 
अतुमूतियों का प्राधान्य होता है-मह्‌ भडार है । यह समी श्रनुमर्वो का प्रागारदहै। 
पी वैय॑कितिकं चेतना की श्रात्मता की प्रथम ्रभिव्यक्ति ह) ज्ञान. के कारणा श्रवधानं 
की एकाग्रता तथा वुद्धिूवंक भ्नृपूति-सम्पन्न होते है । यह श्रात्माुभव तथा कल्पना 
( 106160८ } का श्र्पिष्ठाने है । सभी प्रातरिकं प्रतमो का यह चेत्न क्षाता है! 
येही व्यकितकत प्रासा भी है)" + मनु रपे सम्बन्ध मजो बरतिंकते है वेउन्टे 
श्रहंकार के इस विवेचन के बटुत निकट ले भ्रती है | एक स्थान पर भनु भाव-चक्तमें 
“ पने को बातं कहते हँ जो भ्रविगों के अरडार सम्बन्धी विचार ते बहुत प्रिलती है-- 
ह्यं भाव-चक्र में पिस पिसिकर 
चलता दी आया हू वड़कर, 
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अन्यत्वे प्रवृत्ति मौर प्रावेमो कै प्रपिष्ठान के स्पे प्रपते प्रापक प्रसृत 
केरे ह-- 


मेरा सथ कुद कोध-मोद फे 
उपादान से गवितत श्रा!" 


श्राक्रामक प्रवृत्ति ग्रौर स्वरक्नान्वेपण 


हां यह्‌ श्रषन विचारणीय है फिमनु मे क्रोष-मोह्‌ कोही श्रपते पटक क्वो 
करूपे उपरियत वयो श्रिया १ ्रगप प्रवृत्तियों प्रोर श्रावेगो का उत्तेख चटक तर्घो 
के रूपमे वथो नही विया इसका उत्तर गहै किमन्‌ कोदुर्दम प्रहुत केर 
पर्त किया गया है वोकि वै मन के-जो व्यकिति-चेतना का प्रथिष्ठान दै-परतीक दै \ 
-व्यकति-मनो विज्ञान कै प्रतिष्ठाता एलफडं एडलर का रप्ट्कीए भी मन कते सम्बन्धे 
कृ दसा ही र्हा है 1 एडलर्‌ के मतानुसारं प्राक्रामक प्रवृत्ति श्रोर स्वर्न्विपए से 


व्यवित-चेतेना का गठन हुभ्रा है} क्रोध का सम्बध प्माक्रामक प्रवृत्ति ते प्नौर मोहःका 
सम्बन्ध स्वरचान्वेपए से है) 


इ प्रकार मनु के सम्बन्ध भे प्रसाद दा बह दृष्टिकोण एडलर के व्धत्िति-मनो- 
विज्ञान विषयक दृष्टिकोण से-जो अरहृचेतना के प्रावार पर प्रतिष्ठित ह-वहृत्त मिलतः ह ॥ 
परिवेश फे साथ प्रहु-चैचन्य व्यविति के सामंजस्य कौ समस्याही एडलर के विचार से 
मानव-~मने कौ मुख्य समस्या ह । बाह्य परिवेश फे साध सामंजस्य विठनि के लिप्‌ व्यग्ति 
उप्त पर विजय प्राप्त करना चाहता है । श्रते इस यल में असफल होने पर उपतके मन 
मे श्राक्तामक भावि का उदय दता ह। प्रिस्पधियो के प्रति र्या तधा समाज-विरोधी 
रख एवं निजौ जीवन मे बिसामंजस्य इसी मरसफलता का परिणाम है ।४ 


भयभीन सभी को भय देता भय की उपासना मैं षिलीनः 
प्राणी को कटुता वाट रहा जगती को करता श्रयिक दीन्‌ 1 
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निर्माण श्नौर परतिपल षिनाश में दिखलाता श्रपनी क्तमता; 

सौवर्पं कर्‌ रहा-सा सवसे, सव पर चिराग सव पर ममता । 

श्मसितित्व चिर्तन-धनु से क्व यहं चुट पडा है विषम तीर, 

श्चिस लद्य-मेद्‌ को शून्य चीर! 

अट्‌ -चेतना के कारणा व्यतितं प्रपने धस्त की ही रदा चाहता है, दरूसरौ के 
म्रह्ित्व की चिन्ता नही करता } दस विपरीत वह्‌ दरूभरोसे श्रातंकितहनै के कारण 
उनको दबाकर अ्रपनां प्रस्तित्व दनाये रखना चाहता है । एस बात की त्य फर इड़ा मतु 
को 'गर्वलि' कहकर सम्बोधित करती हुईं उन्हे वह्‌ मागं बतलातौ है जिसे श्रातंकजनित 
मेर का निवारण हो सङ । इसलिए इडा मनुकोजो मागं बतलातती है उपमे मन की 
प-देतना क सयमन्‌ का सदेश प्रतिप्वनिन हो रहा है- 

कयो इतना श्रादक ददर ज! श्रो र्थि 
जीने दे सवकोफिर तूभीसुघसेजीले।ः 

व्यक्ति के ्रातकित्त होने मौर दुषो कौ प्रातङिति करने के सम्बन्व मे प्रसा 
का यह्‌ दृष्टिफोए एडलर के हीनतानृभूति-विपयक सिद्धात्त के बहुत निकट है । एडल 
के मतातुपार वपत्रितलख निर्माण प्र बाल्यङालौन परिवेश प्रर उपे प्रति चालक कौ 
परतिक्तिया का बहत प्रभाव पडता है । चतुदिक्‌ जगद्‌ कौ तुलना मे वालक श्रपुने प्रापकं 
हीन श्रतुमवे कृरता है । उक्त हीनता प्र विजय पलि के लिए वह्‌ यथासंभव भधिकाधिव 
शारमत्यापन का प्रयल करता है । प्रदे व्यक्निमे दविनर्यपणा या शवित श्रजित कर 
की सहन प्रदृतति होगी है । इसलिए बह ग्रो उपर दूसरो का प्रभुत्व पसद नही करता 
ययासंमव उसमे वचना चाहता इसके सायही वह द्ुसरो पर यथासंभव अपम 
भ्रधिकायिक प्रन चाहता है । जो व्थविति दरो की तुलना मे श्रपे पको हीन ्रतुमः 
करत। हे वह श्रेष्ठता क लिए प्रयल कर इस ीनतानुपति से पक्त होने कां प्रयत्न करत 


है। 3 हीनतानुपूति श्रातंकिति होना है परोरभ्रेष्ठता भ्राजित कर्‌ दूपरों को श्तुशा्तिः 
करनेको वाह्‌ आर्तरकित करने का प्रयलदहै। 


परविश के साय विक्षामंजस्य 
मनु श्रपने परिवेश के साथ निरतर सामेजस्य विठाने का प्रयल करते ह, किन 
उनकी स्वविषयक चेतना उसमे बार-बार वाधा परहुचातौ है! श्रद्धापरिएय के उपया 
मनु को साभज्य का एक प्रवसर मिनत ह, किन्तु प्रवन भर्हु-बेवना के प्रिणएामस्वरू 
उन्म समख का प्रभाव रहता है ! इषलिए सामजल्य वहीं दंड पाता । पहले पशु : 
१. कामायनी, पृ. १६९६ 
२. ही, ¶. २१३ 
३. ४ 8. ००व कनी (ण्डा 807608 
ए8०नोण्ुकः) 7 198 # 





८ 


शर फिर्‌ ग्रे भावी पुत्र से उन ष्या होने लमत है शरीर वे पलायन कर जिह 
उनका यह्‌ पलायन पररिवेक्षके साथ व्यक्ति के विक्तामंजस्य को प्रिएाम है। इस 
विस्तामजस्म काकारणा मनु कौ स्वविपयक चेतनाहै जो मनु के हनं शब्दों प्रकट 
रोती है ` 


यह्‌ जीवन का वरदान, मु 
दे दो रानी अपना दुलोर 
केवल मेरी ही चिन्तां का 


तव चित्त वहन कर्‌ रदे भार ।* 


यदह जलन नहीं सह सकता 
वादि मुभे मेस ममल. 
इस पंचमूते की रचना में 
्ै स्मण करः वन एक तत्व} 
यह द्रत, श्रे यद दविधरिधा तो 

प्रेम वटे का प्रकार, 
भिह्धकरमे १ ना यद्‌ कभी नही, 
मँ लोटा लशा निज विचार। 
तुम दानशीलता से श्यपनी, 
वन सजल जलद्‌ धितरो न विदु, 
इख सुल-नभ में म निचहगा, 
वन सक्र कललाधर्‌ एक इन्दुः । 


श्राधिपत्य-भावना 


रोम के ततेव भे व्यक्ति को यह्‌ प्रहता भ्राविषद्य-मावना का स्पते लेती ह । वह्‌ 
प्रप पर पुण स्वस चाहता है । उसका ध्येय उप्तम वन जाता है। वहतेना ही 
चाहता है, देना-समर्पण नर्द । परिणाम यद होता है कि दप प्रणये दूपित रौ जता है ॥ 
शरद्धा से धरलायन किये हए मतु को काम यदी सममा है- 
शकु मेर हो" यदं राग-भाव सङ्कुचित्‌ पूरणैता है श्यजान, 
मानस जलनिधि काकतद्रयान 
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 कफाममतुको यह्‌बवाव स्पष्ट स्प मे.बतला ध्ताहैकिप्रोममें जीवनकीजो 
महाम शविति है उसे मनु श्रपनी अहता के कारण नहीं पा सके । अपे ब्रहकार के वशीभूत 
नै प्रेम को धिप्त्य-मादनाकैख्पमे ही दे सके । भेमको इपस्पे ग्रहण करने के 
कार्ण प्रम-एा्र षर वे पूाधिकार चाहते ये~ग्म काङ्िचितु वितरण भी यन्द सद्य 
मही धा । शसीलिए्‌ प्रेम मे उनके हाय केवन दर्णा लगी, आक्रोश मे उसकी 
परिणति हई-- 


तमने तो प्राएमयी वाला का प्रणय प्रकाश न प्रण क्रिया, 
हँ, जलम वासने को जीवन धम्म में पहला स्थान दिया ।* 
भ्रेभकी महानु शक्ति प्रहता से सेकुचित हौ जाती है-यह बति भी कामको मतु 
की दूसोलिए सममन पडो किं मनु प्रषने भ्रहेकार्या सविपयक चेतना के कारणाप्रंम 
कौ द्फे यपार्थं रूप में ग्रहण नही कर सके ये-- 


वह प्रेम नरद्‌ जये पुनीत 
श्यपे स्वार्थो से भलत ह्यो मंगल रदस्य सङ्के सभीत । 
>€ 1; ; 


याकम ्रपूरो हेतार्मे हो शगमवौ सखी महाशक्ति ।> 
स्वेच्छाचारिता 


श्रद्धा के सायनिर्जहन हयोपनिपर मतुका परिचय इते होता है, किन्तु 
वहांमीमनुकी यह मर्हुताष्टो निर्वाह या पररिवेय के साय सामजस्म मे षायक बनती है। 
वे इह। पर पूर्णाविकार चाहते ई-- 


श्राह प्रजापति होने का श्धिकारयदी क्य? 
श्रभिलपामेरीश्रवूंदही सदा रदं क्या? 
मै सको वितरित करता ्ी सदा रहं क्या? 
श्र पाने का यही परया दै पाप सदूक्या ९ 
तुमने मी प्रतिदान दिया कृ कदं सकती दो ? 
सुरे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती दो? 
जो चाहता बदी ज्र मिला नहीं रै, 
त्र लौट लो भ्यथे वात जो श्रभी कौ ड, 
इडे मुमे बह वस्तु चादिए जो भँ 
तुम परो अधिकार ननापति नतो वृथाहं ।४ 


१. कामायनी, ¶० १७५॥ 
२. वही, परण १७७ 
३, नही ए* २०६१ 


( २० ) 


ग्रपते प्रहार के कारण वे श्रपने द्वास बनाये गये विघान कां पालन स्वय॑ही 
नही करते ~ 


म नियमन के ्तिए वुद्धि-बल से प्रयत्न कर 
इनको कर एकत्र, चलाता नियम यनाकर। 
किन्तु खथ भो क्या सव कुदं मान चलू र्म 
तनिक न मँ स्वच्छ, स्वणे-सा सदा गलु^मे । 
जोमेरी है सष्टि उसी से भीत रहम, 
क्या छधिकार नदीं कि कभी श्नविनीत रमै!" 


मनु दस वात को भली भाति समभे है कि श्रहुजनित अधिक्रारवेत्तनादी 
पसिश्च के साथ उनके विसामंजसय के मूल में है-- 


श्रद्धाकाच्रधिकार समर्पणदे न स्कार्मै 
भ्रतिपल्ञ चद्ता हुच्ा भला कव कौ सुका मँ ? 
डा नियम-परतन्र चादती सुमे बनाना 
निर्वापित श्रधिकारउसीने एकन माना।> 


मनु कौ इस स्वोकायोक्तिसे यह बात्त स्पष्टदहोजाती है किष श्रीर्‌ दहा दोनो 
मे उनकी दो सिनेक्ारणोमे नरी निम सकोयी \ श्रद्धाके साय दप्रलिए्‌ नदौ तिम 
सकतोफिमतु में समरप॑रशोलताकाग्रमवया। इडा इमलिषए्‌ मही निभी करि भतु 
स्च्छाचारी थे, नियमो से नही बथ सक्ते ये-मनमानी करना चाहते धे 1 वस्तुतः एन दोनो 
का उत्स एक ही ह-व्यवित-चेतना का श्रतिरेक जो एक प्रर अभिमान के कारु समर्पण 
की भावने से शुन्य है तो दूसरी श्रोर व्यवितत-स्वातंश्य कौ भावना को उच्छु लता की 
सीमा तक ले जाता है } विराद्‌ सत्ता (मनो्वै्ानिक शब्दावली मे परिवेश" या शेप मृष्ट 
कै साय व्यविति-चेतना के विसा्मजस्य को प्रसादने इडा के मुखसे व्यक्ते करति हए 
श्रपना हृष्टिकोग वहन ही स्पष्ट शब्दो मै व्यक्त कर दिया है) व्यक्ति श्रपरने ्रापको 
संवुचित सौीमाभ्रोमे इस प्रकार श्रावद्धकरनेतादहै कि वह रेप सृष्टि कट-सा जाता 
दै, उसके भीतर ही एक सृष्टि वन जाती है भ्रौर वह्‌ शेप सृष्टि के साथ मिलकर नदी 
चल सकता । यहौ विवाद (विमामजस्य) उद्यन्त होता है । यदि व्यक्ति द्रत भावना 
(जिसका मूल श्रहकार है जिसके कारण वेह श्रपने को दरूसरो से तया दूसरों को श्रपते ते 
विलग करता है) का विस्मरण कर शेप चृष्टिकासायदेतो व्यक्ति मानस का परवेद 
के साच सामेजस्य संभव है-- 





१. कामायनी, पृ° २०१२ 
२. वदी, १० २०२] 


(२१) 


यह्‌ ममुध्य श्नाकार चेतना का है विकसित, 
एक यिश्व पने आवरण में है निर्भित। 
चिति केन्द्र मजो संघपे चला करतादै, 
दयता काजो भाव सदा मन मेभरता है- 
वे विस्मृत पचान रदै-से एक एक को, 
होते सतत समीप मिलते ह अनेक को। 
स्पधाीमें जो उत्तम ठहरंवे रह जें 
संसति का कल्याण करे शुभ मागे वतं 
व्यक्ति चेतना इसीलिए परतंत्र वनी-सी, 
रागपूे, प्र द्व प-पंक मे सतत सनी-सी, 


>< न > 


देश~कल्पना काल-~परिधि मे होती लय दै, 
काल सोजता महचितना में निज क्षय दै। 
चहं च्नेतं चेतन नचता है उन्मद्‌ गति से 
चुम भो नाचो ्यपनीं द्वयता मेँ चिस्पृति से । 
क्तितिज पटी को उठा घटो ब्रह्माण्ड विवर मे, 
शु जारित घन-नाद्‌ सुनो इस विश्व कुर में । 
ताल्त-ताल पर चलो, नदीं लय दूटे जिसमे, 
तुम न विवादी स्वर छेड़ो श्ननजाने इस मेँ 1 


मानसिकं उन्नयने कौ पांच स्थितिर्थां 


उपयुत पकितिमो से यह वात स्पष्ट जातीहैकरि प्रसादने मनुकी श्र 
चैतन्य मन का, व्यक्ति मानसर का, जो महाचिति ॐ परिसीमिते प्राश फी समिव्यक्ति द-~ 
भ्रतोक माना । व्यविते अपन अ्रहं-चेतना>े कारणं सेपसेष्डि यापरिवेश कै साथ 
सामंजस्य बनाये कही रख पाठा । कचतः व्िसामजस्य { भिधप्त्‌]प5 ००४४ } उत्न 
होता है। स वितामंजस्य से मूक्रिति का उपाययहीहै कि वह्‌ व्यपिति चेतना प्रात्‌ द्र्ार्‌ 
से ऊपर च्ठे? स्वः की सतुवत सोमा का परिव्याय करशचेयसूष्टि के सराय मिलकर 
चने} योगदर्शने मनकी पावि भ्रुमियां -बतलायो ययौ है, जो वस्तुतः मानसिक 
उन्नयन कौ पच प्रगिक सिति हँ } “पहल है क्षिप्त चित्त जो रज से प्रचलित होता 
है । यह भावनाप्रो से प्रभावित प्रा कराह । दूसरा है मद्‌ चित्त; यानि विस्मरण 
चित्त + यह चित्त रोव जेो मावरनाधरों से जोत्तम को अभिव्यक्तियां है, निययित 








१. क्यमायनी) पू० २०४-५ 


( षर ) 


र्हा दै 1 यह्‌ प्रायः मलत यातां कौ प्रोर प्रभिमुल होता दै 1 पिपत चित्ते यह तीप्रय 
नुमूनः है \ प्‌ कपो-कुभी सिथर रटे इए शी प्रायः चंचल रह करता टै | चोषा 
एकाग्र वित्तजो किती एक दहीयोग्य या उपयु विषयं पर्‌ केनत रहा कर्ता है 
श्रन्ति है निरोय-चित्त श्र्याद्‌ नियेत्नित चित्त । जानं .मे सभौ मानसिक प्रिया का 
प्रतिरोचही गया दीताहै) जय सामान्य म॑नोवृत्तिमों फानिसेध हो जतादैतव 
सम््जञात समाधि का उद्य योता है 1 समे सल विधुनता से विद्यमान रहता है |" 


कामायनी में मतु के चरदित्-विकासभेये पवो स्विति यूत स्पष्ट दिलाई 
देती है) श्रारम्म मै वैमव-विलासममी देव-छव्टि पै. विनाशे फी स्मृति ने मनु विकषन्य 
दिना देने है) यह त चित्त की स्विति जोश्रद्धा सरमे वेक दिना देतो है) 
ध्रदधाके साय परिणय के उपरान्तप्रेम के पूर्णाधिपत्ये क प्रयल में श्रफनता से 
उतपन्न ईषया शर ्राोस मूढ चित की स्यति का परिचायक है वाना, कष 
मनोर श्यी घो मे इसी स्विति के दशन होते है 1 सारस्यत नगर में पहुचे पर इडा 
क सथ परिचय होनि पर मनु के जोवन भे स्थिरता आतीन्सौ प्रतीत होती टै जब चे 
दधाने वनति है, किन्तु पुनः मन च॑घन हो उत्ता है) यहं प्रिप्त चित्त षौ स्थिति 
है! स्वप्न प्रौर संपपं सर्ग मे मनकी दसो स्ितिका विरहे) दर्शन सगं भं नट 
राजिकेनूत्यकंदर्न के साय मनु का चित्तं एकाग्र हो जाता ह 1 स्हूष्य समं में इच्छा) 
क्रिया, ज्ञान लोक के सम्बद्ध हौ जनि पर यह एकप्रनाप्नोरमभी च्डदहोजातीहै। प्रत 
मेंश्नानन्दं भगे में निरोवकी स्थिति प्राती है जहां एकः प्रखंड चेतना का विलास 
दृष्टिग्त होतार । 

~, 6 
निष्केप 

इस प्रकार कामापनो में प्रसादने मनु के माघ्यमसे नकेयल मन की ब्रकृनि 
पर दी प्रकाश हालादहै, भपितु उक्के उन्नयन कां मागं भी प्रित किया है । उकं 
उन्नमन की वरिभिन्न प्यितिर्यां कामायनी मे बहृत दी ्पष्टहजो दष बात की षरि 
चापके हैक प्रसादनेमनुको मनु के प्रतीकृ-खूप मे कामायनी में उपर्यित कर वसकरे 
परतीकारथं का सफन निवि किया है । 


--मारतीग्र मनोविज्ञान, प° ६१-६२ 


~~~: ©<. 





प्रत्याय ३ 


श्रद्धा : प्रतीक-व्रिश्लेषण 


ध्यान्ति कीहष्टि ते कामायनी की कथामें मनु की प्रवातताहै तो महत्ता कौ 
ष्टे वरह घद्धा फा प्राष्य है । जैसा कि डी० फतहि ने लिला है--"मनु के कल्याण 
पय की वास्तविक प्रद्िकां धेठा है, वही दूह फी माति उत वह तकवे जातीहै 
वस्तुनः मेनु कामायनी को सम्या है मौरश्वदधा उष समप्या का समावान । भ्रतएव 
कामायनी को भली माति समको फे लिए शद्धा कै स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान बहुत 
आवश्यक है। 


हूदय-पक्ष की प्रतीके ? 


कामायनी के आमुख में प्रषाद ने उसे हृदय-पच को प्रतीक माना है--"मन के ोनौं 
प्च, हृदय भौर मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा प्रर इडा पे भौ सरलता से लग्र जता 
है 1२ दष प्रतीक सम्बन्ध को पष्ट कवि ने वेद (१०।११४) के शस उद्धरणये 
की है-५श्रदधा हृदय्ययद्त्या यद्धमा विन्दते वमु ।* श्रद्ध सै मे कविने एक बाद पुनः 
दसं प्रतीकनतम्वेध की श्रो संकेत गादः 


हृद्य की श्चुकृत्ति याह्य उद्र 
एक लम्बी काया उन्धुक्त) 4 


कामायनी के भ्रधिक्रोश घमीचकों ने श्रा का प्रद दारा सकरेतित प्रतीका ही 
रहण कहै । वे उसे हृदय-प्त की प्रतीक मानने क पमे है । दस राम्बग्य म एक 
प्रश्न पह उट्ता ई कि यदि श्रढा को हृदय-पच्त क प्रतोक मानें तो हृदय की विशेषता 
भावात्मक्ता या मवप्रवणाता के अन्तगतं श्रद्धा मे निपेचात्मक या प्वसालक भवो सते 
फो, दवे, ष्णा प्मादि का समाविश भी होना नार्दिए्‌, किन्त कामापनीकी धामे ये 
विरोपताए्‌ नहीं ह । देम स्विति श्रदाको हदवय की भतीक कहन मे योह 
सावधानी बरतनी पमो । शद्धा हृदय-परतत को प्रतीक केवल 'हारिक्ता' दति भथंमेहो 
सती ह । संभवतः दषोलिषएु ससचर थुक ते जे (रागालििका दत्तिः कटना प्रधिक्र 





१. कामायनी-सोन्दये, पू० १०३। 
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४ वदी, १० ५६१ 


{ ९ ) 


उव्ति सममा ।> दोग नणेद्धयेभो शुक्रतजौ पेःमन का मयेन श्रियाद) एतना 
हो नही, वे कामायनी की समतया को पूजीवाद मे स्वर्गे प्रकट व्यत्तिवदर रित गुम 
सालक्ता को समस्या मानते हृष्‌ उगङ़े समाधानस्य मे शरदा फो मतवते भ्रीर 
ग्रहयत्रनि क प्रनोक्थं त्क तीवति गयेहै। 

भ्व्यक्तियादी मतर भाषुनिक जोवन कै व्यक्तिरफ मौतिक मुगवादे का प्रतीके 
ज्रिसक्ना व्यक्त ष दूजोयाद के पमं मिततादै। यह दद्य प्रु वितान की सहायता 
मे जीवन बे सम्भरणं सुतौ को मपे म केद्धित करने का मततफल प्रयत करता है । चन्त 
भवह ग्रवमवकरताहैङ्कि शदे विता जोपनकरी विडव्यताका प्रत्त नही । यद 
शरद्धा भ्र्यानू राग्ालिहा कृत्ति पो जी को प्रसि परौर पावा 'गर्शनिको कौ मानव 
भावना कीपर्ायह । प्राज दसो मानवभावना को परर्छासिटी ष्च्छा, काम, क्रिवा 
श्रयवा सरति, विन्नान प्रौर राजनीति मे सामंमस्य स्यापि हो सक्ता है । जव द्न तीनों 
फ पदे मानवभावना की मद्‌ प्रेरणा रदैगो, तो इनका समन्वय स्वतः ही हो जाएगा। 
म्राज कं पू'जीवाद से पौष्टि तमाज को पिहम्यनाप्रो फा समाधान यही मानवयदि है 
जितङ्ना भौतिक षप ममाजव्राद प्रोर प्राघ्यात्मिक स्प गांधीवाद हि|) 

उपयुक्त उद्धरण से यह यत्त स्पष्टो जाती है कि्टो० मगेद््र कामायनी भौ 
ममस्या कौ पूजीवाद, समाजवाद श्रौर गांधोवाद फ तिक में रलक्रर देखना चाहते दै । 
नुतः काम्राधनो मे दम प्रश्नर के जोवन-दशंन क पएरतिपादन का कौ श्यल लिति 
सही होता । ्राधुनिक स दित्य को दसके मध्यरखने क्री डा० नगेद्ध की जो प्रवृत्ति 
ध््ापुनिक हिन्दी काल्य क ्रवृत्तिया' मे व्यक्त हई है उपो के भरतुसार उन्दीति कयमायनी 
मौ व्याद्या करे फा प्रयत्न प्रिया ह जो स्पष्टतः समोच्तक के धारा समीश्य पर निजी 
दृष्टिकोण के प्रारोप का परिणाम है । व्तुतः कामायनी कौ समस्या समान-दर्शन शी 
समस्या नही, व््तिल्य के निर्वाह की सम्या है ! हमलिए्‌ उपे उसी रूप में मममना 
चाहिए । च्छा, क्रिया धीर ज्ञान फे समन्वय का सम्बंध पूंजीवाद, समाजवाद सा 
पाधीवाद्र किती मी समाज-दरुन सि नही, बल्कि पि भी प्रकार फौ सपाज-व्यवरयाे 


मध्य व्यक्तित्व के विघटन श्रीर ्गठनसे है! इम्रलिए्‌ ऽते उक्ती दृष्टि तै समक्रना 
चािए्‌ 1 


युग-प्रतिपादित जीवन-चेतना (लिवोडो ) 


इस सम्बन्य मेँ ड० नयेन्ध ने एक मद्रखपूं संकेत कामायनी के अध्येता के 
लिए दोडा है-मनोवि्वेयणा शस्व के भ्रतुमारश्वद्धाकी स्थि्तिवदीरै जे युर 
भ्रतिपादित जीवेन-चैतना की 1 वह्‌ ब्रास्तिक्य भावना परथवा दीवन-प्रास्या मरौर जीवन 
भरणा दोनों को रपे मे समाहित कयि है । अतएव श्रा की प्रतीकराप्मकता क 
स्पष्टीकरण के लिए सर्वाधिक समीचोन शब्द शजोवन-अर्ना' है, मिवे यु" ने चिति- 








~ 
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शक्ति (एनपा तपल) य्‌ा तिविडो कदा है 12 तब डा० नगेन के इत कथन का क्या 
श्रय है कि प्सभा्रतः दी वद रागृत्ति (लिविडो) ते अ्रधिकं व्यापक टै ¶ 


दस प्रश्नका उत्तरतीन स्तरों पर दियाजा पक्ता । श्रद्धा शब्दके 
व्यत्क्तिलम्य प्रथं का विचार क्रते हुए्‌ कामायनी मे शद्धा के बहुवि उल्तेल, संदेश श्रौर 
उसकी सूपिका का विश्तेप कले के साय मनोविश्तेपण के लििडा-तिद्धात तवा अन्य 
सम्बेधित सिद्धातो के म्राधार पर उसको समोचचाकरने मै प्रसाद दारा प्रतिश्रादित शद्धा का 
स्वप भती मति स्पष्ट हो सक्ता है । 


व्युत्प्तिलम्य श्रं 


श्रद्धाः के व्युखत्तिलभ्य अर्थ करी गवेषणा करते हुए डा, हारिकाप्रसाद मक्येना 
ने लिला है~'प्सायखाचायं ने धद्धा शब्द को व्यु्त्ति करते इद उपने शद्‌ शब्द के साय श्वा" 
धानु के मोग से “राड ' भ्र्य लगाकर सिद्ध क्रिया है शरोर हमका श्रये प्रास्तिवथबुद्धिया 
विश्वास बतलाया दै । निशतकार ने श्रद्धा शब्द की व्या्या करते हए उवे हषी सत्यःुदधि 
चतलाया है जो वमे, श्रयं, कामं प्रर मोच्त प्रदान करे वाली ष्ोतीहै 12 मंमव्रतः शमी 
्राधार प्रर डाण नगे ने लिखा है--^तत्व सूप मे श्रद्धा कोरो मावुक्ता गही द, प्रान 
बुदधिको पर्याय होने के कारणं उसमे प्रस्तित्व को तीनों प्रमिव्यक्ियो-दच्छा, छन, नि 
की स्विति है| प्रसादजीनेभीश्रद्धाकोकोरो भावुकता के क्पे दिष्ट ्ा 
कह वास्तव मँ जीवन-मरण की प्रतीक है 23 इष कथन बे मन नदरा दै दवीं 
के बहुन निकट षटंव गये है । वस्तुतः जौवन-प्रणा शब्द द दिर श्च सव्य जोध 


करा पा मे प्रसमं हैजौश्रदाङे रूपमे मूतिमन्त दीष दनद दनद थापा 
शष्ट कु बाहरी-सा प्रतीत होता दे शरोर उपते कु टेदा द्विरद स क श 
जीवनकामश्रतरयम्नयनहो ।ध्द्ाकानोन्पप्रहदे श काव्य दि परिया 
है बह ्रस्तिव्य ्रधवा जीवनप्रास्या ग्रो नीददरन्मय वशश म वरमाद्टय 
क्रि दह । भत्व श्रद्धा को अतीकात्मकवादे सदषटदग ््ट 

श्छ श्मीवन-ऊर्जा दै भनि यृ > {स्थ ८ 





ट यधि गमीन 


नि । 
॥ि 
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निब्रिडोक्हादहै।ग 
जीवन-ऊर्जा का उदात्त खूप 


कामायनी काकाम जीवन-ऊर्जा का प्रतीक! * श्रद्धा उकरीपूम्री हनि 
नते उती ऊर्जां कौ वाहिका दै, परन्तु प्रहमद जैवे प्रस्तदेच्छा कतरि गे यह्‌ श्राशषा नही 
कजा सकती कि वद एकः प्रतोकायं के लिए्दो प्रतीको कौ योजना करे 1 वस्तुतः 
फामायनी मे पेता शैथिल्य भी नही । कामस्नौर्‌ श्द्धामे पित्ता-पुत्री सम्बधहैफिरमी 
दोनो ्रभिनननही है 1 काम जिस जीवन-ऊर्मा का प्रतीक है) शरदा उसके उदात्त रप 
का प्रतिनिधित्व कर्ती है । वह्‌ मूलतः फाम से उदुभून ह-उमी का उश्रयन है, इमी प्रये 
मे वह्‌ काम क्री पुत्री है । वह्‌ "काम (जीवन-ऊर्ज) के रचनाप्मकः रूप का संवहन परती दै 1 

जीवन-ऊज के इस रचनात्मक रूप के लिए ही कांड ने (जीवन-पूस्वृति' 
संज्ञा प्रदान की हर श्रौर एडलरने उम प्रामाजिक भावनाकेरूषमें देवा है । मनो 
विश्लेषण के उपयुक्त आचार्यौ के दृष्टिकोण के साथ प्रसाद कौशदढा केः स्वरूप श्रीर्‌ 
कामायनी मे धडा के श्रनेकविध उत्नेलो एवं विविघ संदेशो के ब्राघार पर उमे व्यक्तिल 
एवं प्रतीकायं के विभिन्न पतो का वंज्ञानिक विश्तेपण सम्यक्‌ रूपेण पम है । 


जीवन-उर्जाके दो पक्ष 

जीवन-~-अर्जा, जिसकी स्विति व्यक्तिमे होती है, दो दिशाग्रोमे सक्रि रहनी 
है 1 वह एक श्रोर व्यविति के श्ररितत्व कौ भावना वहन करती दै ते दुसरी प्रोर वह्‌ 
परिवेश केः साथ उसके सामंजस्य का प्रयल करती है । फनतः परिवेश के प्रति विवायक्र 
( ए० १९ 0006 } लेकर प्रकट होती है । वह रपे श्रस्तितेव के साय दूये 
का श्रस्तितव चाहती है ओर दस धकार व्यमिति श्रोर परिवेशके मध्यप्तेतु काका 
करती दै । इसी रथं मे वहं हादिक्ता की वाचक है। 


हादिकता 


कामायनी मे धढाके सम्बन्यमे जौ पहना उत्तेव दै बह हादिकताके इसी 
सूपरफी मोर संकेत करता है । धदाको देखे पर मनुको बह हृदय की बाह्य एवं उदार 
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अगुति ङ प्रवति होनो है। चव्य शव्द यदा बहत महव है । इम एक है प्ति 
मै भ्रसादने पटू उते हृदय को प्रुत कहकर उशन ब्राम्तरिकता श्रयवा ब्रन्तमू' खता 
की श्रोर सेकेत किया है भ्रोर तदपरत ववाह्य" ककर उस श्रान्तरिकतः के बाह्य प्रकाशन 
श्रयवा बहिमूष्ता श्रौर उदार कहकर उमके विधायक रूप को ्रोर संकेत क्यिादै। 
इस प्रकार एक हौ साय शरदा कै भ्रन्तर-ग्राह्य रूप के उत्तेवसे युग दारा प्रतिपादित 
चित्ि-शक्ति था सिविद के द्विविध प्रकाशन प्रन्तमुषखता शओरौर वदिमुटता ( {0- 
ए6ा9[0ाा एतै 6ड४10ण्टाशं०य }) एवं उसकी उदात्ता की श्रोर संकेत से 
प्रसाद का टप्टिकोण युग के बहुन किक्टब्माजनादहै। बग ने व्यक्िसरोका र्गी 
नर्ण करते समय दो मून वमे मनिहै; (१) म्रत्तमु शरोर (२) बहिमुख । भ्रन्तमुष्व 
व्यक्रितयो मे चिति-शत्रित व्यक्ति कै म्रन्तजंगत्‌ (्रातरिक भावनाभ्नो, विचारो, कल्पनां 
श्रादवि ) मे सचैष्ट रहुतो टै जयकि बहिमुःल व्यक्तियों मे वित्ति-शक्ति बहिनेंगत्‌ (परिवेश 
के प्रति जागरूकता) की भेर उन्मुष्ठ होती है।> 


हाद्विकता के उप्त दोनो प्तौ कीप्रोरप्रसादका ध्यान रहाहै। एक स्थान पर 
भ्रमादमे शद्धा मुचमे हौ उसको आन्तरिकता की्मोर सकरेतकराते हृद्‌ उषे 
परन्तरस्मा को वारी केस्पमे ्रस्तुतरिया है-- 
च॒मुल कोलाहल कलह में 
मँ हृद्य कौ बाते रे मनः 


दरुसये मोर बाह्य परिवेश के साय सोहं सम्वन्यकी वाहिकाके रूपमे 
उयके मूख ये अपना परिचय दिलवाया है- 


यर्‌ हदय ! रे द मधुर योल 
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ॐ. 200. 
२. कामायनी; पृ० २२८1 


३, बही, पृ० २४६ 1 


( रे ) 


दो मर योते वपि गरा ठेठ मयुर अर्तो के माध्यम मे बहिर्जमनुकैः 
साय मधुर सष्वन्यफी स्वापनाफो मोरटा दै) 


दस प्रकर कविने दय सम्यन्व मे कोई सनद्‌ नदीं रषवेदिया दकि मानुष 
मे धदाकफो हृदयनपवे फा प्रतीक कहने रे उसका पमिप्राय दाद्रिकना कही दै-ददम 
क भावुकता या भायावेयमयी ्रयृत्ि गे नही ; मविकेष्म पारक पृद्टिम्नू षी 
उस उक्तिगेभीदोती ह निसममन्‌ दाक द्टुदय को सौन्दयं प्रतिं मदर 
उमे हृदय केः परमुरदद पदमे दिवम वर देते ई 
दद्य की सौन्दर्य प्रतिमा ! कौनतुम दत्रिम ?> 


यह हादिकता वारनामूलक दी दै-उसका उदयप वामना ते हीह, निन्तु षद्‌ 
उपक पतन्त परिष (14168) तप है-- 


यासना की मधुर दाया ! स्यास्प्य वहन विक्रम + 
जीवनास्या-~ 


हारिका कै साय जीवन-अर्गा जोवनाम्याके भ्पमे व्यतरितिकै प्रत्तःकरणः 
मे उत्सं का संचार करता! कवि ने षदा के ष्द मे जोकन-अर्मा गो 
उपस्थित करत हए उष्ठके मुष ये पह दान कहुतवाई है- 


उल्लासभत-स) भन्तस्तल 
मेरा निग्रास श्रति मधुरक ति 
यद्‌ एक नीड दै इुवद्‌ शान्ति 


विश्वास्‌ श्रौर श्रात्मविरश्वास 


जीवेनास्पा विश्वास को जन्म देती है । यहं विश्वाह एकः भोर व्यक्रतिके 
ग्रारमबिष्वास ङे शूप में प्रकट होता दै~ 


उस पृ श्राव्मविश्ासमवी को उट दिया या सममः तूल + 


तो दरूससै ओर वट्‌ परिवेश भथवा वहिजमद्‌ के प्रति विश्वास्‌ केस्पमे व्रत होदाद। 
कषलिष.कवियेश्वद्धाके षिता काम केमु ते उपने विद्युद दिङ्कासमयौ कहुनवाका ह~ 
~~ 

ई कामायनी ¶० ६७} 

२ वही, ¶० ६७1 

३ वही, पृ० र्य) 

४ वीः ए १७४ । 


( २६ ) 


श्रद्धा इस संति की रहस्यमय व्यापक विशुद्र विश्वासमयी (ग 
शौर ष्सलिए कवि ने एक स्थात पर धद्धा का चित्र उपएस्थित्र करते हए उक गु 
पर तरिश्वा्मरो स्मिति क ष्वेव किया दै- 
वद्‌ विश्वास्षभपी स्मिति निश्ल 
श्रद्धा सुल पर्‌ सलक उठी थी \* 
सामाजिक भावना के दो पक्ष 
मनोवैज्ञानिक ष्टि से श्रात्मविश्वास श्मौर परिवेश के प्रति आरधस्तता एक 
दूसरे कै रुरक है । एडलर ते सामाजिक भावना के सम्बन्ध मे जो मान्यता सतुत की दहै 
उक श्रनुसार सामाजिक भावना से सम्पन्न व्यक्ति स्वयं ्रपने सम्बन्ध मे श्राश्वस्त 
होने कै सायं हीः परिवैशङे प्रति भी भराश्वस्यं हीता है । वह्‌ अपने सम्धन्धमे दूसरोकी 
अआ्ालोकना से विचलित नही होता; साय ।ही वह्‌ दूसरों के मामनों में हस्तत्तेप नदी 
करताश्रौरनाहौ वह्‌ दूसरों की आलोचना प्रयया निन्दा करता है) उका रल 
सहयौण का रख होता है } वह्‌ ्रपनोश्रोरमे समाजक्ो जोदे सकता है देता 
किन्त्‌ बह समाज के समच शरपने निजत्व कौ विगलित नदौ करता) बहु मृदुता कै 
सायं टृद्तापूरव॑क .आवर्णा कत्ता है। वह दुसरे को हानि ती पहुचाना चाहता, 
किन दुसरोके हाथो पनी हानि भी नहींहोने देता है।२ संतेपमे कतो उसका 
रु परितेश के साय सामंनस्यकाष्ोता टै, भ्रास्मविलीनीकरण का नही । समद्टि के 
दृष्टिकोलकै सायं श्रपनै ष्टिको को मिलानेके उद्देश्यमे वह्‌ समष्टि के सत्त 


स्सपर् नदी कर्ता, वल्क वह भनाज्नोशपयो प्रवृत्ति ॐ साय सहानुमूतिदषं 
एव रचनात्मक हृष्टि के परिवेश का साल्ञात्कार करता है। * ऊपर उद्धृत प्य 


२. कामायनी, पृ १७८1 
२. वष्ठी, १० २७१ 1 


3. प्रा फ्रिलपा€ प्णोपलो। ताल वष्ट पठ स्वाठ्ा2] ग [पका कलह 
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मै श्ररमविशवास प्नौर्‌ विुद्ध विश्वास को वाति कट्कर्‌ प्रमाद ने श्रदा के प्रनतमंत 
पामाजिक भावना के उक्तं दोनों पौ के सन्तुलन कौ प्रर संकेत किपादै। 


मृत्यु पर जोवन की प्रतिष्ठा 


कामायनी मे श्रद्धा जीवनास्वा के दोनों पचो का प्रहिनिधित करतौ है) 
एकं प्रोर वह्‌ जीवनास्या-शन्य मनु क मन मे जीवन के प्रति च्रुतन माशा प्रौर उत्साह 
प संचार करतीहैतो दूसरी श्रोर वह्‌ परिवेश रे सायव्यत्रित के सहयोग प्रबल 
देती है । मनू प्रलय की विभौपिकादे त्रस्त होकर जोवन बैःप्रति निराशं होग्मेथ 
इसलिए उनकी धारणाः वन गई ची- 
किन्तु जीवन कितना निरपाय ? 
लिया दै देख नदं सम्देह्‌1 
निराशा है जिसका परिणाम, 
सफलता का चह कल्पित्‌ गेह ।7 
शरद्धा श्रफे प्रोरणापू्ं शब्दो से अनास्था की इस माना को समाप्त करन 
का प्रयत्न करती दै 1 वह्‌ श्रनस्तिख, नाश प्रौर ध्वसक्ो प्रस्य नही मानती, शन्तु 
उन्हे वहं प्रस्तितय, रचना भ्रौरसृष्टिकादही प्रविच्छिननि भग मानती है ्रोर मनुष्य 
जवन को उयकौ समग्रता सें ग्रहृ करने रू अनुरोध करती दै! दसै लिण वह्‌ 
मृत्यु पर जीवन को प्रतिष्ठित करतो है-- 
कहा श्रागंतुक मे सस्तेद :-- 
ह अरे तुम इतने हए श्रधौर 1 
हार चेठे जीवन का दाव ` - 
जीतते मरकर जिसको वीर्‌ । ° 
मायहो वह्‌ जीवनके ्न्वकरारमय पक्तेको जवन की समग्रता में प्रन्तभूति 
करती हुई जीवन को समग्र रूपमे ग्राह्य मानने पर बल देती है-- 


दुःख की पिद्ली रजनी बीच 
विकसता संल का नवल्लं प्रभात; 
एक परदां चह सीना नील 
दिपये द जिक्तमे सुख गात 1 
जिसे तुम सममे हो श्रभिशाप 
जगत की अ्वाला््रो का मूलः 
ईश का यह रदस्य बरदान 
कभी मत जाच्नो इसको भूल । 





१, कामायनी, प५६ 
२. वही, प° ६५। 
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विषमता कौ पीडा से व्यत 
हे र्दा स्यदिति. विश्व महान 
यही दुख-सुखविकास का सत्य ॥ 
यही भूमा का मधुमय दानाः 
इसीसिए दा त्याग, तप श्रादि ऋणात्मक मूल्यो को श्र्वोकार करती दै । 
ये मृत्य जीवेन की भ्रतर्टग भ्रनुभरूति मे बाधक बनते है -- 


हृदय मे क्ष्या है नदीं श्रधीर 
लसा जीवन की निश्सेप 
केर रहा वंचित कदी न स्याग 
तुम्दें मन में धर्सुन्दर वेश? 
तप नहीं, केवल जीवन सत्य 
करण यह्‌ क्षणिक दीम श्रवसाद्‌ 
तरल श्राकांक्ता से है भरा 
सो रहा श्चाशा काश्चहाद्‌ ।* 


कमं का भोग भोग का कमं 


शरद्धा के इस संदेश से यह भ्राति हो सकती है ङि वहे जीवनं के भोगं पत्त पट 
चलदे रहौ है 1 वहं जीवेन को प्राप्ति मे देखती है, उत्से में नही । इस प्रकार को भोति 
श्रद्धा के व्यवितित्यको स्रप्रसूपमेनदेकतरेपर हीही राक्तीहै। श्रद्धा जौषन को 
भोगने का जो उपदेश देती है उसमे भोग कमंखंयूकत है रौर कमं भोगसंगुक्त ! जीवन्‌ कमे 
विडस्बरना' यह्‌ है कि भोय श्रायः कमेविहीन होकर विनासकास्पते नेता हैश्रीरकमं 
जोवन-~भो¶ ते विरहित होकर नौरस यात्रिकतता को जन्म देता है जिसपते जीवन व्यायाम 
वन जातादहै। श्रद्धा कम कौ नोरसताप्रौरभोप को श्रकमेशयता दोनो कौ भिटानेके 
लिए--कमं के। सरस वनने श्रौर उसे भ्रति तत्लीनता उतन्न करने त्या भोग को 
जीवन-वेष त यक्त रखने देः लिए-री मनु से कट्वी रै-- 


कम का मोग भोग का कमं 
~ 
यदी जड का चेतन श्रानन्दे ५५ 





„ कामायती, प* ६३६४ । 
* वही, ९० ६२ । 
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ऋ ` "रः ५ 
ग्रान्तरिक विघटन का उपचार 


कमं शरोर भीग जीवन-वेतना के दो पहु । एक परियश कौ उपलन्वि है पीर 
दूसरा उसके धरति प्रतिक्रिया ! इन दोनों की युगपत्‌ स्थितिसे ही जौवनकी स्रवा का 
योधसभव है, दन्तु सानय-जीवन को विडम्बना यह्‌ है कि जीवने कौ हमग्रता की भ्रतु- 
भुनिपेकभी होनी फती। दस विडम्बना काकारण श्रन्यवर वही, स्वं मनुष्य 
फे व्यक्तित्व की वियतिमे ह) प्रायः मनुप्य काव्यत्रिख संहित होता द! उसने 
चेतका-शक्रित के विभिन्न धको मे नो विराव है वही उसके मूनमेहै। भनृष्यकी 
दन्या, क्रिया प्नौर उषङ्ञान मे सामंजस्य नहीं होता; इच्दा, ज्ञान पौर क्रिया तीनों अलम 
ग्रलग रहने ह । यक्त कौ यह दिन्ना व्यक्ति चेतना मे तनाव उलन्त करती 
ह जिसके परिषामस्वरूय जोवम का प्रानन्द न्ट होता है । जोतरन ऊर्ना मे इन तोनी 
मं सामेजन्य ग्रा सकता है जिसके परिसामस्वल्य म्रानन्द फी उपनन्धि हो सक्तौ है। 
नव्यः समं मे प्रमाद ते जीवन-ऊर्ना दारा परस्पर संयुत दग्धा, कषा, कषान ऊं 
संयोग मे उवन्त इमी श्रनिन्द तत की रोर सकेत किया है-- 


महाभ्योति रेखा सी वनकर्‌ 
श्रद्धा की रमिति दौडी उनमें, 
ये सम्बद्ध हए फिर सदसा, 
जाण्ख्टी थी ज्याला जिनमे 


1 श त्रः 


स्वपन, स्वाप, जागरण भस हो - 
द्न्छुः क्रिया, क्ञान मिल्ल क्षय ये, 
दिव्य श्चतादत प्रर निनाद भं 
रद्रा युत वस मतु तन्मय धेर 


समात्मिका वृत्ति 


शनन जौ के समान दधा को यावरालक्ता या प्दामातिमिका बनि" का वाचः 
मान सेते पे-निस्वय ही उन पद्यौ के सथं म उलमन सदे टमी किन्तु कोमायनी की 
थद्धा भावातमक्ता पा रागास्मिका वृत्ति कोटी प्रतीकः नही दै, वद समस्त जीन 
ऊर के उदात्तस्य) कौ प्रतीक है जिषे धावन्ते भिनीकषि भौर वर्गसांे 
जोवन-तत्व या लान कादटत ( कोय पप) कहा है) 





१. कामायनो, यऽ २८५1 
२. पटी, १ २८५। 
३. दष्टश्व-प्रारन दमन वुष्वयं एत करएठेम्बरसो स्क्रत्म प्राच्‌ म््कानोनी, ० १६.६१ 


( ३३ ) 


रिकतः, जि मामु" में प्रसाद ने दृद्य-पत्त कहा हैः इसी जौवन-ऊर्जा का एक 
भष भ्रयदै जो व्यक्तिश्रौर पयिशके सामेजध्य क योजक है 1 युव्लजी म्रशकौ 
श्रशी सममनेकीम्रूलकरग्णहै) 


कर्मं ग्रौर शक्ति 


जीवन ऊर्जाके रूपमे श्रद्धा की प्रतौकात्मकता इस बाति से भी प्रमाणित होती 
है किश्चद्धा जीवन-परादःमुख मतु कोकेवन जौवन-भोगकीही प्रेरणा नही देती, बह 
उकं के लि्‌ मी प्रित करती है-- 


विधाता कीक ल्यासी सष्टि 

सफ़ल हो इस भूतल पर पूर्ण, 
पटँ सागर चिरे प्रह-पुज 

शौर ज्वालामुलियो हं चूं । 

न्दं चिनगारी सदृश सद्पं 

ऊुचलती रहे खो सानेद्‌ ; 
ध्मान से मानवता की कौर्पि 

श्रनिल, भू, जलर्भे रदे न वद्‌ 1 
जक्तधि के पू्टँ कितने उत्स 

दीप कच्छप दूरवे-उतरायः 
किन्तु बह खड़ी रदे चद मूर्ति 

श्मभ्युदयका कर रदी उपाय ।` 


प्रकत प्रर व्रिजयं ङे लिए वहकमंकीप्रोरणा देते समय मानवता की शन्तिका 
उदुबीधन करती है- 


विश्व की दुर्बलता घल चने 
. पराजय का वदता व्यापार, 
साता रहे उसे सविलास 
शक्ति का क्ीड़ामय संचार! 
शक्ति के विदु.त्कण, जो व्यस्त 
विकल विखरं ह द निरपाय, 
समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानता हो जाय ।४ 





् , कामायनी, पृण ६०-६६ } 
२. बही पृण ६६ ॥ 


( ३४ ) 
जीवन-ऊर्जा को व्यापकता 


जीवन-भोग के साथ जीवन-शविन काजो उदु्रोधन श्रद्धा सर्गे म किया गया 
है उसे दस भ्रान्ति के लिए दो श्रवकार नही रहना सादिद्‌ {कि श्रद्धा हुदय-प्तकी 
प्रतीक होने से भावारमफता, रमासक्ता, इच्छा प्नौर भोगं कां प्रतीक टै 1 इन 
शवकासमाहारभी श्रा है, चिन्त्‌ श्रद्धा इन्दी तकः मीग्रितिमटी द 1 वह्‌ समस्त 
जीवन-ऊर्जा ( उदत्तिता ) की प्रतोकटै जिगय व्यित, प्रयिर, दोनो कौ 
मरन्तक्निया मौर व्यत्त के भीतर दही भोगभ्रौर वा, इच्छा, क्रिया श्रीर्‌ जान 
विभिन्न श्नवेयवो का ग्रन्तमाव सममा चाहिए । धडा फी श्रनक्र उग्तिपो मे जीवन 
तत्व कौ दस बलवतो प्रेरणा का उत्ते ध्म बातका सादी दटै।धदा की द्ष्टि 
भे "जीवनः ही महुत्तम मन्य है--पदीकेनधीय तत्व है, यद्‌ मंगलमय समृद्धि का 
भ्रधिष्ठान है-- 


डरो मते श्वरे श्रमृत सन्तान 
अथरसर है मंगलमय वृद्धि 


पूणं श्राक्षण जंवन-केनद्र 
द्िची धावेमी सकल समृद्धि 


जौवन-प्ररणा कै रूपमे श्रद्धा ने उसके मंगलमय होने कौ बातत सर्दव वही 
1 वह्‌ जीवन को म्न्व प्रेरणा नेह .है जो व्पत्रितगत महेलाकचिघ्नौ व उमार षर 
जोन भे तेनाव कौ सृष्टि करतो हो---वस्तूतः इसं पच कां प्रतिनिधि इश 
करती है 1 सोखार के भ्रति उदासीनता का विरोध करती हई 'इन्छा? को उदु कते 
समय भी वह उसके मंगलमय प्तं की वात अव्य करटी ईै-- 


काम मंगल से मंडित प्रेय 
स्गं॑इच्छां फां है परिणाम; : - 
तिरस्कृतं कर उसको तुम भूल 
वनति हो असफल भव धाम} 


शद्धा नौर जीवन-मूलपरवर्तिं 


व्यवित आओओर परिवेश के साम्जस्य मे जीवन की समग्रता की वात भन्तः 
फ़रायडने भीस्वीकार्‌ की दै! श्नारम्भ म फ़ायड ने व्यक्ति भ्रौर वहिर्ने्द्‌ भे 





१, कामायनी, पुण ६८ । 
य्‌. वही; पृ ६३। 


{ ३५ } 


तना का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था । उन्दोनि ब्रं भौर राग (प्रेम) कोारम्भमे 
एक दूसरे का विरोधी माना था, जन्तु श्राय चलकर उनकी मान्यता वदल गई श्रौर 
उन्दने यह स्वीकगर किया कि स्व-परेम श्रोर परप्रेम भूततः एक हौ धो से ष्दृमूवहै 
भौर दोनों का समाहार जोवन-धूलप्रवृत्ति के ब्रतगेत हो जात्या है। इसो जीवन-मुलभ्रवृत्ति 
कृष दूस नाम ईरो (प्रानेदवृत्ति) है {= कामायनी कौ शरदा भ्रानन्दकौ श्ोरसे जति 
वाने भोवन-तच्च की उद्बोधक है। स्वन्योम केल्पमें वहु वियम्‌ प्रिसिवत्तियो के मध्य 
भी व्यक्रितको जौषित रहै कोपरशादेनीदै ब्रौर बरहिजंगद्‌ केश्रतिप्रोमकेल्पमे 
वह्‌ मंगल कौ वहिक वनद पाठक के समन्त उपरस्वित होनो है । वह्‌ व्यक्ति श्रौर 
परवश के मध्य तनाव को मिटाकर उनके सामजस्यका प्रतिपादन करती है । 
व्यवित श्रौर परिवेश का सार्मजस्य 
कामायनी मेँ दधा ॐ बहुविध उत्त्रेलो घे इष वात की पृष्ठि होती दै कि प्रमाद 

ने श्वद्धाको निजी जीवन की प्रोरक मानने के साथ व्यक्रिति भ्र वहिजंगत्‌ केरेतुकेसूप 
ममौ उमे चेतनतः प्रतिच्छत क्रिया है क्थोकि जीवन कौ समग्वा को घनुभूति दोनों कै 
सामेनस्यमें निहति दै] श्रद्धा को विश्व-चेतना भरर पूं काम की प्रतिभा कटूकर कविने 
हसी प्रोर संकेत क्रि दै- 

वह्‌ विश्व-चेतना पुलकित 

यी पूर्ण कराम की परतिमा! 

_ व्यकरित के निजी स्वार्थं को प्रसाद काम की अपूणंता मानते दै । विश्व-चेतना 
समस्त विश्व की मंगल-कामन, समस्त विश्व का सोदादं, उसक प्रतिं अपन्व की आवना 
ही श्रद्धा कूप मं उपस्थित है! इसलिए एक स्यान पर मे जगदु की मगल-कामना 
भी कटा गथा है-~ 

वह्‌ कामायनी जगत्‌ की 
मंगल-कामना श्रकेली ।* 
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( ३६ ) 
समर्परारीलता 


श्रद्धा की विशेधत्ता उक सम्प॑णशोलता ह जो व्यवित म्रर वहिर्जगतु कै तनाव 
कोद्र कर्‌ दोनों मे सामंजस्य उत्यन्न करतौ है । समपंएशीलत्ता सहयोग को प्रंरक दै । 
ये समपंलशोलता समिष्ट के समच व्यद्टि कौ श्रीनता की वायक या परिविशकी प्रधी 
अधीनता की समाना्यंक नहीं ह) ध्वा कहौ मी इस प्रकार कौ कोई वात नही कहती 
वह्‌ सदैव व्ययित भ्रौर बहिर्जगत्‌ के सामजस्य मनोर सोहादं की वात कती है 1 वह ग्रास्म- 
विश्वास की वाहिका है, परिवेश के भ्रति घ्रा्या भय या अ्रघीनता की नहीं उरक 
संदेशो मे समर्पएशीलता की तभो की गई है । इसलिए समप॑णशीतता कौ सौहार्दं 
श्रौर सामनस्यकीष्ररणकेस्पमे दी ग्रहण करना चाहिए । व्यक्ति भोर पिश क 
तनाव के उन्पूलनकौप्ररणाके रूपमे ही उसका उत्ते हुप्रा है- 
श्रद्धा काश्रधिार समषेणदेन सकाः 


सौहद ग्रौर सहयीग 


ममु के समच श्रद्धा ॐ समर्प भरौर वहिरजगन्‌ के प्रति सौादे की प्रेरक भावनो 
के श्रस्तर्मोवे भो इम बति की पुष्टि होती है किदो समर्सीलता, सदहपौीय भोर 
सामंजस्य की ही वाचक है-परिवेश के प्राने त्रस्त होकर रुकने की नही । धदामनुकी 
ग्रासकेद्धीयतता को भ्रस्वोकार करतो हुई उनके साथ सहयोग का प्रस्ताव करतो दै रोर 
उ श्रपे समर्पण के साय दया, माया, ममता, वरिश्वास, सेवा-भावना तथा हृदय की 
उदारता प्रदान करतो है- ॥ 
द्व र्दे दो पने ही बोम 
खोजते भी न कीं अवलम्ब, 
तुम्हारा सहचर बनकर क्यान 
उन्छण होड" सँ विना विलम्ब 
समर्पेए लो सेवा का -सार्‌ 
सजल संसूति का यह्‌ पसेवार) 
श्राज से यद जीवन उस्छगं 
इसी पदृतल मे विगत विकार! 
द्या, माया, ममतालो राजः 
मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, 
हमारा हदय, रत्ननिधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिए खुला हे पस ।* 


१. कामायनी, १० २०२॥ 
२. वद, पुर ९६६७१ 


------------^~न 





संवा-मावना 


दस्र हयादिकता की भ्रभिव्यक्ति एक श्रोर सेवाभाव के स्पमेहोतीह तो दूषरो 
प्रोर उदात्तप्रमकेस्पमे। श्वद्ा के व्यवितत मे सेवा-भाव का समाहार दिलाने 
के लिए कवि वे रहस्य सगं मे उसका चित्र उपस्थित करते हृष्‌ उ्के हायो मे मेवाकी 
स्थिति दिकनाई है-- 
सेवा कर पल्लव मेः उसफै 
कुदं फरने को ललक उटी थी 2 
करूरा श्रौर वत्सलता 


सेवा-भाव की पोषक वृत्ति केल्य मे कष्णा श्रोर वत्छलता का उत्नेखमभी 
शरद्धा कौ विक्ेपताभ्रों के म्रतगेत हृश्रा है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कषणा वत्सलता 
काही विस्तार दै ।> इसलिट्‌ प्रषठाद नेश्रढा को एक भोर जहां कष्णामपी 
बतताया है-- 
बिश्व कौ करुण कामना मूर्ति 
प्रक करती जड़ मे स्पूि।* 
वहीं दूरौ भोर उपे बारसत्यमयी मतृमूति के सूप मे उपस्थित विया रै-- 


षद्‌ मातरमूपिं थी विष्वमित्र + 
> ०८ ८ 


त॒म देवि ! श्राह फितनी उदार 
यह मादमूति दै निविकार । 


भ्रोरष्रसीदध्टिते मृदूलता मौर ममता कौ छया के स्प भी उषका 
सत्न हुम्रा है। 
एक श्रदुलता की समता की 
दयाया रहती दै दंसके ४ 








१. कामायनी, प° २७१ । 
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नधौ < न 


( इ )} 
कामगोत्रजा : उदात्त प्रम की प्रतीक 


शरद्धा कीभ्रन्तिमि परिएति या चरम्‌ सिद्धि उदात्त परमके स्य मे दिववाई 
देतो है । कामायनी मे श्रद्धा की भूमिका मूलतः प्रेममागीं है। वह काम कौ पुत्री 
निराशश्नौर हताश मनु कोश्रपना प्रेम प्रदान कर जीवन का उदुयोधन करती दै 1 
उतौप्रम कौ परिणति मनु श्रौर श्रद्वा के गार्हृष्य्पमे होतौ है जिका विस्तार 
पलत पशु श्रौर करुमार-सम्मव्रसे होता है | ्रात्मकेन्द्ित मनु इत विस्तारको स्वीकार 
नही करे, किन्तु अतुराममयो श्रद्धां एक शरोर श्रपने उदारप्रेम कोपुत्रकोहौ नही 
पञुको भी प्रदान कस्दीहैतो दूसरी श्रौर स्टे टृए्‌ प्रियतम कोभी मनातीदै। 
इसीलिए कामायनी मे उसके उल्लेखो मे उसको प्र मास्पदता का बाहूतप्र है 1 कटी 
प्रोम.उयोत्ति, कही प्रोम~प्लो, कही श्रनूरागमयी,3 कहीं सेहमयी,+ कटी 
वामना फ मधुर छायाः श्रौर्‌ कही स्मेहकौ मधु रजनीऽकेरू्प मं उसका उत्मेल 


हणाद । चरद्वाका निवास त्तमा वत्तवाया गथा है जो उसकी उपाशीलता का 
घोतक है-~- 


हे सव्र॑मग्ले | तुम महती, 
सवका दुःख श्रपने पर सती, 
कल्थाणमयी वाणी कती, 
तुम कषमा निलय मं दो रहती।" 
चेमाशीनता व्थदित श्रौर परिवेश के तनावको दूर कर सामंजस्यमें मायक्त 


होती दै । इसनिषएु सामनस्य करी दृष्टि से वह जोवन-ऊजां की उदात्तता के निए 
प्रप्रिहायदहै) 


स्वका विस्तार 

सामाजिक सामंजस्य ; परिवेश के साय सामजस्य) के लिए यह्‌ ग्मोवश्यकः दै 
कि व्यवित स्वः कौ संकुचित सीमानो का उत्सगं करे । जत्र तक वह्‌ सुचित म्व 
की रपारयिमे बेधा रहेमा तव॒ तक चहं विसामजस्य के कारण श्रातन्द कौ प्रान्ति 
नदी कर सकता । संदुचित स्व फो, सीमामो से मुत होकर-स्व का विस्तार 





१ प्रतिफनित हई सेव श्रावं 
उम प्रोम-ज्पोति विमला से | कामायनी, १०.३०६ ॥ 
२, मिल जिगा, हू प्रोम-पली--वही, प° २५५1 
३. भरनुरागमरी ह मघुर धोल--वदी, पृ० २४६॥। 
%. लगो निखाने स्नेदमयी-सो 
सुन्दरता की भृद्‌ महिमा ।-- वही, पृ० २३४॥ 
५. वासना को मघुर छाया, स्वास्थय वन दिश्राम ।--दही, पृ ६७1 
६, तुम पज वर्या सुरागी की, 
भ्रोर स्नेहं कौ मघु रजनी {-- वही, पृ० २३८1 
७. प्रदी, १० २६१1 


( ३ ) 


करके ही वह्‌ ध्रानन्द चपलन्ध कर सरेता है, यह वोत श्रां को इत उक्ति पै स्पष्टही 
सती -दहै-- 

प्रिय ! अय तक हो इतेने सशंक 

देकर इद कोई नदीं रंक, 

यद विनिमयं है या परिवतनं 

वन रहा तुम्दाय ऋण अव धन, 

छ्रपराध- सुम्दारा वह बंधन 

लो बना मुक्ति, नव दयोड्‌ सजमः 

एडलर ने भी स्वके इम विस्तारको मानिव व्यवहार कौ अ्रविङृतता का भानिक 

मोन है” जिसे रताद कौ श्रद्धां नैतिकताकी प्रतीक न रहकर मनोवैज्ञानिक जीवन 
पद्धति कौ प्रतीक बनकर हमारे समक्त आती है । 


घोर चैयक्तिकता का विरोध 


व्यक्तिको संकुचित स्वको सीमां ते निकालने के लिए ही वह घोर वैयक्तिक्ता- 

उष व॑पक्तिकता का विरोध करती है जो उपक सामाजिक सामंजस्य मे बावक दै 1 मुष्य 
रूप से वृह उषको स्वाथैपरता का विरोध करती है वयोक्रि स्वा्येपरता क कारण व्धक्ति 
सपना हौ हिते चाहता है, न्य का नही । फलत; वहे वहिअंगत्‌ के प्रति सामंजश्यखो 
वैठताहै) इसमे वह्‌ समाजके विकासमंतो योपदेही नही सकता, परपने विकापको 
संभावनाभ्रो की भी कष्टं कर तेता है 

सव दुध च्रपने मे भर 

कैसे व्यक्ति विकास करेगा? 

चह एकांत स्वार्थं मीप्ण है 

्रपना नाश करेगा ! 

शरीरो को हसते देखो मतु 

हसो श्रौ युव पाश्च, 

श्र॑पने सुखं को दित्त करलो 

सवने युखी वनाश्रो ।+ 
१. कामायनी, प९ २६१ । 
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ध, कामायनो, ए०-१४२ 


{ ४० ) 


सुख फो श्रपने मे सीमित कर 
केवल दुःख देके, 
दतर प्राश्यो की यीड्मलख 
श्वपना संह मडोर, 
इसलिए धद्धा खगो को मिलने पर उनके संदतेपण पर बल देती १ । ह ससपे- 
प्ल या मेते सामृहिकता या मीहवाद का समाना्पंकन होकर सदपोग का प्रतीकं है 1 
मतु को निम्नलिखित उक इसी रोर संकेत कर्ती है-- 
ˆ तुमने भिलकर सके वताया 
सवसे करते मेल चलो ! 
वह्‌ मतुं फे विमामजस्य को पसंद नही करती श्रौर ष्ट शब्दो मे सामेजस्यभ्रीर 
सहयोग की बत कहती है-- 
ताल ताल पर चलो नहीं लय चे जिसमे, 
वुमन विवादी खर छेदो चनजाने इसमे ।* 
एदलर मै मी इस सम्बन्ध मे बहुन क देसी ठी वात व्ही दै }3 
इष प्रकार द्धा सौहृदं पोर सामंजस्यकाओो सदेशदेती दै उरकेपूलमेश्रभ 
है 1 कविने पुष्पी सम्स्याकोस्वी ऊँ समाधानके दारा मुलमवा कर भी द प्रोर 
संकेत कियाद । हताय मतु के जीवनम प्रेम भर करश्वद्धा उत्ति मानंदकी प्रोरते जनि 
का बार-बार प्रयत्न क्रतीदै) मनु दरवार पलायन कर्ते है, जन्तु चदा वार-बार्‌ 
भ्रपना सहयोग देकर अ्रपने श्रपिको परम भर सहयोग की सजीव प्रततिमाकेस्पमे उपः 
स्थित करती है । भसा निः एडलर ते कटहा-है-यौन भावना सहयोग कौ सचे परच्ी प्रमि- 
व्यमिति है ।* इमो भयं मे शद्धा कामको पुचौ होने की सार्थकता सिद्धकश्तो दै) 
निष्कर्प-- 
षम्‌ दिनेपणा मे यड्‌वात स्पष्टो जाती हैकिप्रमाद कीश्वढा युगकी 
जीपन-ऊ्गा (निरिहो) के उदात्त रूप श्रीर्‌ फएायड़ कौ जीवने-ूलप्रवृत्ति की प्रतीक है । 
दूमरे शब्दो स बह जीवन की मंयन शक्ति है-जोवन को भन्धातुरम्ति महं । दसीतिष्‌ 
वेह एडनर की सामाजिक सावना के बहुत निकट है | वस्तुतः वहु जीवन भ स्वात्म 
प्रवृत्ति की ममानायेक है) 





-----------~---~ 


१. कामायनी, १९ १४३ 
२. क्रामायती, पृ २०९५ 
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श्र्याय ४ 


स्वेरूप-प्िश्लेषण 


कामायनी के भ्रन्य प्म कामः का महत्व सर्वाधिक है वयोकि (१) वह्‌ 
कामायनी-घरदा-का जनक है प्रौर इसलिए श्रषनी पुरो कौ मनेक चारिपरिक विशेषताग्रो 
क भून सोत है--प्रतणएव शरदा को सम्यक्‌ स्मेए सममे कं विष्‌ कामके स्वल्प का 
भान प्रत्यनलं यरय दै; (२) प्रस क ्ानन्दवादी या प्रस्मवादी जीवन-दशंन की 
पुरो कामहै, जसा कि उनके निम्नलिखित उद्धरण ते स्पष्ट हौ जाता दै- 


जगते हमनेप्रोमको 1०५्८या दक का पर्याय मान लिया तमी काम 
श्र की महत्ता कम हौ गयी । संभवतः विवेकवादियो की दशं मावना क कारण, इस 
शद में केवत स्परी-पृरप-सम्बन्ध के अयं काही भाग हीने लगा । किन्तु कामें जिस 
व्यापक भावना का समव्रेश है, बहु न सद भावों को श्रावृत कर तेती है । इसी वैदिक 
कामी प्रागम शास्यो मे "कामकला" के रूप पे उपासना भारत मे विकसित दुई धौ । 
यह उपासना षोन्दये, आनन्द मौर उन्मद भाव की साधना-त्रणाली यी । पीति बारह्वी 
शताब्दी के मूषी ह्न अरबी ने भौ श्रपने सिद्धान्तो मे इसकी महत्ता स्वीकार की है । वह्‌ 
कदेताहै कि मनुष्य ने भित श्रकार के देवताप्रोंकी पूना का समारम्भ क्रिया है, उनमें 
काम ही सवपते मुख्य दै । यह्‌ काम ही ईश्वर की प्रभिव्यक्रि कां स्ते व्यापक सूपरदै । 
हि ~ नि 
प्राचीने श्रायं लोग सदैव से श्रपने क्रिया-कलाप्‌ में भ्ानेद, उल्लास श्रौर्‌ प्रमोद 
फ उपात्त रदे, ओर भ्राज कं भो भरन्यदेशीय तरण श्रार्य-संव प्रानन्द कै शरन क््कारसे 
संस्कृत भोर दीदधित ह | भरानन्दमावना, प्रियकत्यना मरोर प्रमोद इमास व्यवहा वस्तु 
यौ । भ्राज फी जातिगत निर्वर्थिता के कारण उपे ग्रहण न कर सक्मे प्रर, चह पैमेदिफ है 
कह कर संतोष कर निया जाता है “५ 
~ न ४ 
4वेदिक साहित्यं भे प्रात्मवाद के प्रचारक इनकी जैसी चर्चा है, उर्वी भादि 
भग्सरा्नो फाजो प्रसं है, वह उनके धानंद कं भतुङ्ूल ही है--सप्तसिघु क प्नुदध वरुणा 
भारभ ने इस भरानंद वालो धारा का मधिक स्वागत क्रिया, वरयोकरि वे स्वव के उपासक 
प~-प्रातमा ते श्रानंद-भोगं का भारतीय श्नायों ने प्रधि प्रादर किया {** 
9 
१- जयशंकर प्रसाद्‌, काव्य भोर कला तथा अरन्य निदंध, पृण ४७-४८ । 
२. बही, पृ० ४६। 
३. वही, १५ ५९1 


{ ४२ } 


इस प्रकार प्रपताद ने प्रानन्दवाद के मूलाधार काम को उसकी समग्र 
व्यापा में मुलतः वंदिक राहिष्य से ग्रहण क्रिया है, बिन्तु भरापुनिकः युग कौ भनो- 
य्तानिक शोघो का उन्हनि काम कै स्वसूपाकन में उपयोग महो किया-यद्‌ कहना 
कठिन है क्योकि कामायनी में काम के स्व्पाकन पर प्राधुनिक मनोविज्ञान का 
भभाव दूर तक दिवनाई देता है । प्रसाद ने भरायुनिक " मनोविज्ञान का प्रध्ययन किया 
था भ्रोर सार्हित्य मे उसे यथारथ॑परक विनियोग के प्रति तीग्न प्रतिक्रिया भी व्यक्त की 
सी] स्वयं प्रदहो इसके सापो है-वव्यकितिकी दु्रैलना कौ सोन में व्यक्ति की 
मनोवजञानिक प्रवस्था प्रौर्‌ सामाजिक षूढिरयो को पकड़ा जाना है प्रौर विषमता को 
दू-ढ्ने पर वेदना ही प्रमु होकर सामने भाती दै। 


-००,०.भरपराधो के मनोवैज्ञानिक विवेचन कैदवारायह्‌ भी तिद्धकरने का प्रणल 
दोताहैकि वे सवसमाजके छत्रिम पाप ह । लियो के सम्बन्ध मे नारीतवकी 
ष्ठि टो ्रमुख होकर, मातृत्व से उत्पन्न हृष सथ सम्बन्धो को तुच्छ करं देतौ है । 
वतेमान युगकी दसी ही प्रवृत्ति है जव मानसिक विकषनेपणा केदमनग्न परभ 
मनुष्या पहु जाती है, तव उन्दी सामाजिक संनो की वावा घातक सममः पडो 
लगती है, श्रौर दन वंधनो को इृत्रिम श्रौर प्रवास्तविक माना जनि लमताहै 1" 


सादित्य में मनोविज्ञान कै षस ययार्यपरक विनियोग कौ प्रतिक्रिया कै 
परिणामस्वरूप उन्होने कामायनी मे मनोविज्ञान का श्रादर्शपरक व्रिनियोग स्या दै। 
एक श्रोर उन्होने इच्छा, त्रिया, ज्ञान का समन्वय उपस्थित किया तो दूसरी श्रोर 
काम को उसकी समग्रता मे प्रस्तुत किया जिसमे उक उदात्त भ्ओीर श्रनुदात्त दोनों 
रूपो का समाहार दिखाई देता है । 


कामायनोमे कामका स्वल्प इतना व्यापक एवं बहुमुली है कि काषायनी 
के समीक ्रभी तक उक्षको समग्र रूपमे ्रहृए नही कर स्के 1 कामायनो के 
कामके विभिन्न पर्ोंको एक-दूसरे से पृथक्‌ कफे समभे के जो प्रयास श्रमी त्क 
हृष्‌ ह उवे काम का व्यक्तित्व छिन्न-भिन्न होकर ही पाठक तके प्ुचा है-मनोभाव 
केस्पृर्मे भी उसके विभिन्न पर्चोको एक दूमरेये स्वतन्वर करे देने पर उसकी 
विभिन्नं विदोपतार््ो, उसके विभिन तच्वो प्रोर लक्तणो मे एकसू्रता का बोघ नही 
हौता । निश्चय हौ एसा करना प्रसाद के पाय अन्याय दहै! उन्होने काम की विपुल 
व्यापकता के मध्य एक संमग्र व्यकरितितव~साय ही एक समग्र श्नौर स्रखड मनोभाव्र-उपस्थित 
क्रियाहै । इसलिए कामायनी के काम के साथन्याय तमी हो सक्ता है जवि उसके 
व्यापक स्वरूप के विशुहैपण मे उसके विविध पर्चोकी व्याख्या करते हृद्‌ भी उसकी 
एकपूप्रता बाधित न होने दी जाए । 





१, जयशंकर भरसाद, काव्य श्रौर कलः ठथा भरन्य निदध, प° १२१-२२॥ 


( ४ ) 


कोम : एक प्यास 


कम सं सकाम श्रपना परिय देता हुश्रा म्रपने प्रापो एकतृप्छाकेल्पमें 
उपस्थित करता है ) अतीत मे वह्‌ देवननृष्टि म वृष्छा विकसित करता श्रा" भीर्‌ 
वतमान मे भो बह श्रषनी तिर अतृप्त तृष्णा की बात कटवा है-- 
प्यासाहं मै अव भो प्यासा 
संदुष्टश्रोवसे मै न इभाः 
आयार भी वह चला गया 
तृष्णा फो तनिक न चैन दहुच्रा।* 
कामकी यह प्यास आसक्तिकी सूचक दहै। विपयो के रति प्रदृत्तिही भ्राषक्ति 
है । मोताकादने मी काम प्रौर प्रासक्ति कं दरस घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्तेषे किया है-- 


ध्यायत्तो विपयरन्पुसः पगस्तेपूपजायते } 
संङ्गासं जायते कामः कामच्किधोऽभिजायते ।3 
फ़ायडने कामको धाः के समकच वत्तलाया है-लिविडो या राण व्रिलरुत 
भुघाकी तष्टं है। यह वह्‌ वल द जि्तके द्वारा नैक यौन वृत्ति वैते ही श्रपनी 
परभिव्धक्ति करतो ह जैमे रोद्ण को निसरगवृत्ति भूल के द्वारा अपनी श्रमिव्यक्रि्‌ि 
केरती है ।१५८ क्रायड ने काम कै अन्तर्गत प्रजनन श्रथवा जननेन्धियौ की क्रिया के साय 
पुलान्वेषपएा का अरत्त्माव मी सानाहै ।४ 
कामायनी में प्रमादनेकामकाजो स्वस्य उपस्ित कियादहै वहु फ़ायड कै 
दृष्टिकोण मे बहुत मिलता है-केवल इसलिए नदीं कि प्रसादने उमे तृष्णा भौर भूषन 
कहाहैम्रौर पायडनेमभी उपे भूवके समक वततलाया दै। दोनों के ह्टिकोण 





१. मेँ वृष्णाथा विकसित करता 
व्‌ वस्ति, दिखती धी उनको । -- कामायनी, पृ ८४। 
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मै प्नोर भी करद समानत्ताए हे । । फ्रायड काम को प्रजनन या लैगिक प्रियाग्रौ तकही 
सीमित्त नहीं मानता है-प्रधिकतर लोग ध्योनः या कामुकः को प्रर अ्रजनन-चम्बन्धी 
अथवा संद्ेप मे कहना चाहे तो "जननेन्दिय सम्बन्धी को एक हौ बतति है जदकि हम उन 
बातोको भौ यौन या कामुकं मानना पडता है जो जननेन्दिय सम्बन्धी नही ह प्रौर जिनका 
प्रजनन से कोई सम्बन्ध नही है । सिषं उपरो सादृश्य है, पर्‌ इसका गहरा श्रयं भी प्रवश्य 
है ।"" प्रघादने कामसरगे के आरम्भ में काम का जो स्वप उपस्वित किया है वह्‌ मी प्रायड 
के दृष्टिकोण के समान बहत व्यापक है ] प्रलयोपरान्त कामानुभूति के प्रथम श्रावेमे सनु 
के मनम कोई सेभिक भावना उत्पन्न न होकर इन्द्रियों के विभिन्न विषयो के प्रति एक 
साथ ललक उत्पन्न होती है-- 


पीताः मे पीता 
यह्‌ स्प रूप रस गंध भरा 
मधु लदरों के टच्रनेसे 
ध्वनिम दैक्यागुजारभरा 


दस प्रकार काम समके प्रारम्भमे काम करिसी एक दद्य तक सीमित नही है-उसक्ा 
सम्बन्ध समी इद्धिषो शरोर सभो विष्यो से है। विपयासक्ति को ही आरम्भे प्रसादने 
कामके व्यापक रूप में उपस्थित किया है । काम मी भ्रषना परिचय देते समय यहु संकेत 
देत है कि वहःमूलतः प्राकाचा (लालसा, परवृत्ति, भनुरवित, भ्रासक्ति, वाद्या) का वाचक दै-- 


हम भूलप्यास से जागय्ठे 
श्राकांक्ता-दप्ति समन्वय मे, 
रति-काम वने उस रचनाम 
जो रही निस्य यौवन वेय में।3 


प्रसाद भ्रौ प्राय की शब्दावली मँ आ्चरयेजनक साम्य है । फ्रायेड के श्रतुतार 
काम में जो सुखान्वेयण की प्रवृत्ति है, उती करो प्रसाद ते माकाि-तृस्ति समन्वय कहा है । 
मुखान्वेपण मेँ सुख तृप्ति का भूचक है प्रर भ्रन्वेपण प्राकता का। वस्तुतः प्रषयड 
कादल भी भ्रन्वेपण पर है, प्रसाद का भ्राकाक्षा पर, चिन्तु भ्राकांदा याभ्रनवेपण की 
सार्थकता वप्त भौर सुख मे है । दस प्रकार दोनो का मन्तव्य यह है क्रि काम की भक्रिया 
प्नाकाक्ना' फा 'प्रन्वेयण' में निहित है किन्तु उसका लक्ष्य वृत्तिया सष है। 





१. भ्रययड, मनोवि्तेषण, प° २६५॥ 
२. कामायनी, पृ० ७६1 
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कामासुभूति का व्यापक रूप 
ष्काम" सर्गे के रम्भे प्रसादने कामकेग के जिन मापूर्र्ण एवं मादक 
वातावरण का उल्लेख किया है वह फायड ॐ सुलानेप-तिद्धान्त का मूतं रूप उपस्थित 
करता है । हव प्रसंग मे प्रसाद ने कामावेग के प्न्तगत कहीं रामोद का समादेश किया है- 
है श्चन्तरिक्त श्चामोद भरा 
तो कहौ उल्लास का-- 
अविराम नाचता कंपन दहै 
उल्लास सजीव हया कितना 1 
एक भोर द्ामावेग जीवने की उम जयाता हुमा कमेरयता करा प्रेरक वन नता है-- 
श्यणुशचों को है विध्राम कां 
यह्‌ कृतिमय वेग भरा क्रितना।3 
तो द्री श्रोर वह्‌ भनष्य को विलाप्त की भ्रोर भी शरैरित कर सक्ता दै ~ 


उन नृत्य शियिक्त निश्वासों की 

कितनी है मोहमयी माया, 

जिनसे मीर घुनता-छनता 

बनता दै प्रासे की द्याया, 
प्रपने समप्ररूपमे काम जीवन-माघुपे श्रौर मादक्ता का समाहार अषने तें किये रहना 
है । प्रलपोऽसंत मतु कामविग की प्रथम मनुभरूति पे विह्वल होकर उ जोवन के "मधुर 
भारग की संनादेतेहै- 

जोष्वदो, मै न सम्हालुशा 

इस मधुर मार को जीवन के 15 
स ब्मनुभूति को वे जिन शब्दो व्यक्त करते है उने उसक्री मादकता च्य॑जित होती र-- 

दै स्पशं मलय कै हिलमिल-सा 

संज्ञा को शौर लाना £, 

पुलकितं दो श्खि बन्द्रक्रियि 

नन्द्रा की पास बुलाता है1* 





कामायनी, पृ ७१। 
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इस प्रकार कामये जीवन मे जि बुं फो उपतच्वि हीतती है उनने मने (मनु) 
के संकन्पात्मक प्च गो वल मिनता है प्मौर विक्त्प-पच प्रीण टोता ईै-- 
नहत्रो तुम क्या देषेभे 
इस ङ्पाफीलानीक्यादहै? 
संकल्प भर रहा दै उन 
, स्दे्ीकौजालीक्या ह!" 
काम श्रौर ग्रु 
कामे चणो मे मनुप्य का पहं विगनित हनि समता ह मौर भग्नो इनो 
की मामके ममत उमक्तो "स्व-विषयक नेना पराभूत हो जानो द । हमनिषए्‌ पहं 
चैतन्य मनु कामविण के चणो मे म्भे एं को विगनिन होते देवकर सहमा चकर 
पूते ६ै-- 
चेतना इन्दो की मेरी 
मेरीही हार वनेणी क्या १ 
मनु करामहे प्रश्न एक वार पुनः फ्राषड के सिद्धान्नो का स्मरणा दिला देता दै। 
प्रायडनेभी कामम्रोर अरहंकेदृन्धको ्रातकदी दै) प्रहु कामके उन्मु्न उपभोषमे 
वाधक वनता है, फिर भी ग्रहं काम कौ गति को मर्वथा दुहित नही कर पाता ।* 
कामकेदो रूप: प्रात्यंतिके श्रौर उदात्त 
ग्रपते प्राव्यन्तिरष्पमे काम जिस विलास को जन्म देता दै वहु मानव केलिए 
हितकर सिद्ध गदी हो सकरना । स्वय काम इत तय्य को स्वोकार करता हूप्रा कहता दै 
देवों को सृष्टि विलीन हुई 
श्रनुशीकन में श्रलुदिन मेरे 1 
मेरा ध्रतिचारन वन्द्‌ हुमा 
उन्मत्त रह्‌ सबक्रो चेरे 1 
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ड. कामायनीःपृर = 


( ४७ `) 
, इलिए्‌ काम मदुष्य को शोतन छाया मे प्रपते इस एद का प्रायरिचिते करना 
ब्रा] ज 
४. श्रारम्मिक वात्या उद्गम मँ 
श्रव परगति वन्‌ रहा संसृतिका, 
मानव की शीतल छायाम 
ऋशणशोध करू गा निजं कृति फ। 1" 
काम कौ एस उदिति का प्रभि्राय यहो है फिएक शरोर काम का पराट्यंतिकं रूप 
विलास को जन्मदैताहै तो दरी श्नोर उका मंगलमय सूप भी संभव दै जो मनुष्य को 
कन्याश का मागं दिलला मन्ता है--करमसे कम प्रसादकी दृष्टये कामकायहीष्प्‌ 
मनुष्य क लिए काम्यहै जो कामि कौ अ्ात्मजा श्रद्धाके रूप मे उपलियित स्रिय गया है । 
कप मनु के स्यम विकपतमान मनुप्यत्ा के मानसिक पत्त को अपनी वही मंगतभयभेट 
देता है। भेट देते समय वह य भौ कहू देता है कि मोग्यता के विना वह्‌ मैट ग्रहण गदी 
की जा सक्ती--काम का उदात्त खूप हर किसो के वं की ३11 नही, उसके लिए समग्र 
व्यस्ि्व का उन्नयन श्रावश्यक है-- 
जङ़ चेतनता की गांठ वदी 
सुलमन है भूल सुषारों की, 
वह शीतलता ४ शांतिमयी 
जीवन के ष्ण विचरे की 
उसके पाने की इच्ा ह्ये 
ते रेोग्य षने 1 
प्रमकला ्रौर कामकला की श्रमित्तता ? 
काम श्रद्धा क परिचय देने समय उपे सृष्टि-विकरास भो मून शमिति भ्रोमर्ना, 
का संदेश दैन वाती रतना ह | 81० फतदर्मिह तै इम भरे म~-कना को प्र्यभिज्ञा शैव- 
दर्शने की (कामकला! का वाचके माना है--^प्रोमकना को कन्यतामो प्रमद्रजीको 
धोतरागम सेही मिनीदै 1 कामक्रला~विलास' नामक पृस्तक मे उच्छ थितिया मून 
शक्रिनिकोदो "कामनाः कद मप्रातै । पेमकना इनो कामना का रकरान्तर्‌ अतीत 
ठो दै 1" डा० द्वारिकाप्रसाद सक्ता ने भी डा फन्दा के स्वरम स्वैर भिलात 
हए श्र भक्ताः को कामरता" से प्रभिन्न माना है--' इनको (गि की) उत्ति उको 
मूच श्क्तिसेतिद्धकी ङ, जिको प्कापमकना' त ककर कामको प्रम का परथायवावो 
। मानने कै कारण श्रोमकना' कहा ई 1; ऽइव सम्बन्ध मे एक प्रश्न सहन ही खडा दता ह 
१, कामायनी, ¶ृ० ८६। 
२. वही, पृ० ८७। 
३ यह्‌ सीला जिसकी विक्स चलौ बह मूल शक्ति थी भरोमकला 1 
कामायनी, ¶० ५६। 





४. कामायनी सोम्द्‌, पृ० २४७ । , 
५ कमानो ने कात्य यन्नि 4२ जः द ५ 


( ४८ ) 


किप्रप्ताद ने शवदशेन की पारिभापिक्‌ शब्दायनीको उयो काल्पो न रदकर उर 
भ्रपनी प्रोरसे परिवर्तेन वयो किया दद के प्रग्रहे तो पपिव्त॑न की कोड प्राव 
इ्कतायौही नेह} शरो म-कला' के स्यान पर कामकना र्खे से दछ्द-रवना मं 
तो कोई कटिनाई प्राती ही नही ची, प्रयुन्‌ भ्नुपराप्त का सौोन्द्मं वदु सकला धा। तव 
मथा प्रमाद ने यहे परिवर्तेन जान-वूककर, सोच-विचार कर तर्ही क्रिया दै? यदि देना 
हतौ बह प्रयोजन स्या हो सकता ह जिषके लिए श्रसाद ने यह्‌ पितनभियाहैः 


स्तुतः प्रेत वाम का पयविवाची नहीहै (जषा कि हार दारिकिप्रताद 
सकरेना मानर्व॑ठे है ), प्रुत्‌ उसको एक कप हं 1 काम जीवन फे प्रानन्द-तत्व क 
गरलहै > म्रौरभ्रम उस आनन्द तल्कावह्‌ रूपै जौ विपरोतलिमीय व्यकितोमे 
पारस्परिक माहवं कौ ष्च्छा उत्पन्न कार प्रजनन फी प्रक्रिया कौ जन्म देता है 
तिक्तो सष्टि-विकाष फो गति भिनतो -है-"्यह्‌ काम प्रोमका प्राचीनं वैदिकं श्प 
ओर प्रेममे वह शद्धप्रथिक व्पापष मीर्ह। जये हमने प्रेमको ]0ष्छया 
इश्क का पर्याय मानलिया, नभोमे 'कामः शब्दको महता कमहौ गह । पम्भवनः 
विगरक्वोदिथो को ब्द भवरनाके कारशा, इन शन मे केतन स्वौ-पुव्य सन्यन्व 
काही भानत लगा १ 


काम श्रौर्‌ प्रजनन 


रोम से साहं की इच्छा -उतन्नं होती है । प्रायड ने काम की प्रनिमि 
परिणति प्रम भै मानो ह जिसका सम्बन्य प्रजनने है-परामे प्ररिवदन को ग्रघिक 
मे भ्रधिक सद्ेपमे रखा जाएुतोउमकेदो लक्षय होते ह: पटना भ्रासमक्राभुकता को 
छोड़ना, शि का अपने शरीर में प्राप्न प्रालम्वेत कौ फ़िर त्याग करर बाहरी भ्रानबन 
ग्रहण करना, श्रीर दूसरा. पृथक्‌ मरावेमो के बहत से भ्रालम्बनो को कटः मिला देना 
र्‌ उनके स्परान पर पिफ एक श्रालम्वरन ग्रहणा करना 12. दरस प्रकार एस सम्बन्ध 
मेभी्रापद रौर प्रसाद की समति दै किकाम की भ्रन्तिम परिणति प्रजनने है, 
यद्वि काम प्रननन तक्र ही सीमित नही है । इमील्तिरप्रनदिने काम को केवल प्रजनन 
भे सोभितन रते हुए भी उपरमे उदुभून भम को सूष्टि-विकाष का मूल कहा है भोर 
श्रद्धा को उ परंमकला का-काम के उदात्त एवं परिष्डन खूप का-संदेश दे वाली का ईै। 
शद्धा ेषाही कर्तो भीहै। > इषो श्रथमेवह्‌ कामक पुत्रीहैकि वह कामे 
उद्भूत परिष्कृत एवं उदात्त प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है । 





१, जयशंकर प्रसाद्‌, "काव्य मरौर कला तया अन्य निनंघः, पुण ४७॥ 
२, मनोविश्तेपण, प° २६२1 
३. द्रष्टव्य--धद्धा-विपयङ विवेचन । ` 


( ४ ) 


शरजनेन यवा वुग्द-मावना मे काम को सौमित नहीं क्रिया जा सकता, 
फिर भो उता पकाशान मुख्यतया प्रजनन भ्रयका युग्म-भावनाकेरूपमेहौ होना है) 
फ्रयहने इमो बत को लक्ष्य कर चिव है-'जनस्षावार्ण की दृष्टि से, जो सनासान्य 
जोदनमें सद प्रयोजनों के लिद्‌ कफो है, योन वह्‌ चोज है जिषे लिम-मेद, मानन्द- 
जन उत्ते गना श्रौर परितुष्ट, प्रजनन-का्य, अनुचित कौ धारणा श्रौर चि्राने की 
प्रविश्यकता-सम्बन्भी सव बातें इकटुो भ्राजाती है 1 


काम्‌ श्रीर्‌ युग्म-निर्माण 


+ काम" सर्गे के अन्तकी भ्रोर जाति हृ प्रसादनेभी कामि के युग्मपरक सूप 
पा मूरतीकिरण हौ क्वाह) इस अश मे कविने विशेषरूपत्ते युग्मनिर्मासघ्नौर 
प्रभनेने कोहो चिषश किया दहै जो फ्रायड के साय उनके टष्टि-साम्य का सूचक दै 

भुजलता पडी सरितां फ 
शैलो क यज्ञे सनाथ हए, 
जलनिधि का अचल व्यजन वना 
धरणी का, दो-पो सथ हद 


काम श्रौर संदलेपर 


कामायनी में काम को संश्लेषण -शक्तिके रूप अ मी सपस्थित कथा गया 
हरो विष्टिलष्ट तच को भिनाकर मादक वातावरण मे नवीन मृष्टि को जन्म देता है 


कुम का चृ उड़ते-से 
भिलने को गले. ललकते-सेः 
श्र वस्ति फे मधु उतसव के 
विद्य कण मिले भलकते-से । 
द आकर्ष, वह मिलन हु 
प्रारम्भ माधुरी दयाया मे 
जिसको कहते सत्र सृष्टि वनो 
मतवालौ च्रपनी माया मे] > 
उपयुक्त पेकिततयों मे प्रसाद ने स्पष्टतः क्राम के प्रजनन-सम्बन्धीः पत्‌ का 
चित्रण किमा हैजो निलन की प्रक्रिया से नवीन बृष्टिकाप्ररकटै) 


॥ 





१. भनोविश्तेषण , ¶० २६६. 1 
२. कामायनी, ¶० ८३। 
३. वही, पृ ठ्डे। 


( ५० ) 


काम्‌ श्रौर कर्मण्यता 


अन्ततः काम हादिकतापूलं कमएयता की प्रोर्णादेता है1 जड कर्मको 
भ्रानन्द-समन्वित करने श्रौर कम को भोपण॒ता के मध्य मानसिक ान्तिकैे निष्‌ वह्‌ 
मसु को म्रपनी कन्या श्वद्धा समपित करने का प्रस्ताव करता दै जिमकां सकत 
यहहैक्रि्पर प्च के प्रति सहातुभूति, उदारता श्रौर हि्तेपिता के साथी 
मनुष्य को कमे करना चाहिए । ° सदानुमति, उदारता ओर ` दितेपिता श्रादि जौ 
प्रेमं का श्रत्थन्त सदम एवं उदात्त रूप होने के.कारण श्रद्धा के व्यति में 
संग्रथित ह, भूलतः काम से उद्म्‌त है क्योकि धदाभोतो कामकी अ्रसनादै। 


कामका श्रभिक्प्त रूप 


वस्तुत; काम एक श्रमोध शक्ति है, विन्तु श्रान्तिविल लोग उने प्रद्यन्त सकृविने 
रूपमे ग्रहण कसते है । इसलिए भ्रस्त श्रमे ग्र कियाजति पर लोगक्ाम कौ 
भरमम असने बाला भ्रौर जीवन-सुख का शत्र, सम वैटते हे । काम के मभ्वन्वपे दमौ 
सामान्य च्रान्तिका उल्लेषठ कखे हए मवु कते £ै-- 
यह कौन ¶ श्चरे फिर बही काम ' 
जिसे दहै इस श्रम में डाला, दीना जीयन का सुख-विराम १ ° 
श्रपतने सम्बन्व में उत्पन्न इस श्राति का उत्तरदेते हए काम यह" वाति स्पप्न 
कृर दता है कि मनुष्य का ब्रह या उसकी स्वार्थी प्रवृत्तिते ही काम दूषिते होता है) 
भ्रपने मे बह दूषित नही है-- 
शुद्ध मेरा हो यद राग भाव संवित्त एता है ्रजान 
मानसर जलनिधि का सुद्र यान । 
मनु की इ स्वार्थ प्रवृत्ति के परिणामस्वरप,हौ काम दूत हृश्रा था जिततको 
मनुनेकामकादही दोप सममः लिया) ्रपनी रवार्थी प्रवृत्ति फे परिणामस्वस्प मनुने 
कामे की पुत्रीटश्वदधा-प्रोम के उदात ख्प-के साय जो व्यवहार किया या, उषम 
अप्रसन्न होकर काम भनु करोजो अभिशाप देता है वह वस्तुतः काम के मभिरप्तस्प 
का प्रत्तीक ह जिसमें स्वायं से प्रावृते होकर प्रेम पुनीत नहो रहजाताहै। 
१. अरस्तरहै दिन भौ रजनी का, यह्‌ साधक वर्म विखरतारै, 
मायाके नीले श्नचल में श्रालोक-विन्दु-सा मरता हे। । 
कामायनी ¶० ८५॥ 





२, जड~चेननता की गाठ वही! 
मुनमन है भूल सूघारों को--वहौ, १० ७७ [प्रष्टम पस्करा] 
३ वदी, ¶० १६२ [ष्टम संस्करण] 


१ न कक 


(५१९) 


वह प्रेमनरह जाए पुनीत 
श्रपते स्वाथ से दत दो. मंगल रदस्य सकुचे सीत ` 
५ „ > १९ 
या कमी शपुर श्रवा मे हो राणमथी-सी महा शक्त ° 
काम का अ्रभिङ्ञप 


अभिशप्त काम-के परिणामस्वल्प मस्तिष्क शरोर हदय मे सदूमावे नदी रहना 
श्रीर्‌ एक्र-दूरे का साय नही देता | फनतः व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है-- 
मक्िष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों मेहो सदूभाव नहीं, 
वह्‌ चलने को जव कहे करी, तव हृद्य विकल चल जाए कदी 3 
८ १ > 
तुम राग-भिराय करो सवस रपे को कर. शतशः विभक्त 1 + 


प्रायडते मी काम-सम्बन्धी विवेवन में श्राधिपल्य ्रौर पीके तोप की चर्चा 
की है" काल (शैशव) मे हमे जननेन्धिय-कला के दष्टा ते देखने प्रजो 
चीज पुनग प्रापि होती है, वह भ्राधिपत्य के प्रविग की प्रमिव्यपित सिद्ध होतो है, 
जो भ्रासानीकि क्रा में परि्व्तित हौ जततो है ।" ° फयिड ने श्राचधिपत्यः को काम 
कै प्रसुव घटक श्वरिमोमे ये एक मानाटै, ° किन्तु प्रसादने उते कमि का प्रमिशप्त 
हण मानने ङी म्रोरतकेतकियाहै) 


कामकाभ्रारम्भ कैशवं 


प्रसाद ग्रोरप्रायड के काम सम्बन्धी दष्टिरोए में वईश्रीरभी ब्रथिकः मुदम 
एवं रोचक तुलना के लि्‌ भ्रवकाश दै) तदहर्ण केलिए प्रप्ाद भी फरायहके 
समानदही कामका म्रस्तित्व शशव से ही मानते है-- 





१. कामयानी पृ १७१ 1 

२. वदी पृ° १७७ । 

३. वह प° १७७ । 

४. वही. प° १५७ 

४, मनोवरिश्लेपणा, १० २६१ ( भनु देवे्दकुमार वेदालेकार ) 1 

६, योन निसगेवृतति के मुं पटक भवेम का विलङ्कल शुरू पे कोद भालम्बन 
दोक ्ीदवेषने कस कर परे रहते हैः ये वेग ह--ग्राषिप्रय 
(पोडक तोप)" देना सोर वुुदन~मनो वःते, ¶० २६२ ॥ 


( ५२ ) 


शिष्य चिच्रकार चंचलता मे 
फितनी राशा चित्रित करते 1 
श्रस्पष्ट एक क्लिपि उ्योतिमयी 
जीवन की धांघों मेंभरते।ः 


उपयुक्त पवितयो मे दंशव की जिस श्रस्पष्ट काम-मावनाकी ओर संपत किया 
गयां है बह भी फ्रायड के दृष्टिकोणा के ग्रनुक्ुल है । फ्रायड ने इस सम्बन्ध मे लिला ६ै- 
"बचपन करे बाद के वरौ में शेशवीय कामुकता के व्यक्त सूप चाहे जितने ग्रसंदि्ध 
रूपमे दि्ाई दे, पर प्रारम्भिक वर्पोमेवे निति ही दतने ब्रस्पष्ड श्रौर हत्ॐे 
होते है कि उम्दै निसवति नाप देना कछिनि ह |£ 


प्रम भ्रौर घृणा का भ्रन्तमिश्रण 


इसी प्रकार धम भ्नोर धृणा के ब्र्तामिध्रण 5 क सम्बन्य भे मी दोनो के 
विचार लगभग एकनजैते हू । जिस प्रकार फरायेड सामान्य व्यवहारमे प्रम रौर पगा 
का श्रन्तमिश्रणा मानता है,4 उसी प्रकार प्रसाद ने भी श्रनेक स्यलों पर उवन 
अन्ततिधरण को ओर सके कियाहि | डो पर बलात्तारके प्रयल मे मनु के 
आर्तं होने पर इडा ही उनकी रखवाली करती है जिसे प्रसाद यहु चोतित 
करते है फिडदडाएकदहीसाय मनु को प्रेम भीकरतीहै मरौर घृणा भी । प्रसाद 
नै द्रत श्रोर्‌ स्पष्ट संकेत किया है -- 


दहा ग्लानि से भरी ह 
वस्र सोच रही बीती वातं 
चण श्रौर ममता में एेसी 
बीत चुकीं कितनी राते) 
>€ >€ >< 
क्षमा चौर प्रतिशोध चहरे 
दोनों की माया नचती 


> < न 








१. कामायनी, ए० ७४॥ 
२. मनोविश्तेपण, प° २९८४ ! 
३, प्रसाद की ““माङदिदोप म्रौर "पुरस्कार" शीपंक कहानिया दष प्रकार 
कै श्रन्तसि्रख कः ग्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती ह 1 
4, रप ल्०्पल्लल ्पणरट 258 ५ [पणा त ०ट दवत्‌ म... 
द. 5, १५००१०7, दकणलफषक्यगत 5०0००18 ०१ 25701०दक/ 
. 185. 


( ५३) 


श्से दण्ड देने मै वटी 
या करती रएखवाललीमै 
प्रम सर्गे प्रसादने स्पष्ट शब्दो मे इत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का उल्नेल 
कि है-- 
जिसके हृद्य सदा समीप 
वदी दूर जाता दै, 
चीर क्रोध होता उपर दही 
जिसमे छद्‌ नाता है।* 
अन्य पारिभाषिक शाब्द 
कामायनी मे कामस क्षम्वन्धित अन्य पारिभाषिक शन्दोका श्योग भीहृमाहै 
शरीर प्रमादते श्रपनी मरोरमे उनको परिभाषा भी स्पष्ट करने का प्रयत्न क्रियादै, 
किन्तु बह परिभाषा इतनी साकेतिक है क्रिरे ठोकं से समपराना कर बार कठिन 
हौ जाता है । रति) वासना, लज्जा भ्रादि देय हो पारिभापिक्र शन्ददहैं | विशेष ख्पसे 
रतिश्रीर वासिना फी फाम से भिन्नता ईननी सूक्ष्म है करि उक्त दोनौश्ष्योका 
प्रयोग सामान्य व्यवद्‌ार मे काम क पर्यायवाची के. सूपं देले फो भिलताहै) 
शन्तु प्रसादने काम से उनकी भिन्नता स्वीकारको है ्रौर उक्त भिन्नता कौ भ्रषनो 
श्रोरते स्पष्ट भी किर 1 


काम भ्रौर रति 


परौराशिकहृष्टिमे रति कामको पत्नौ दै--इसतिएकान से भित होनी दही 
चाहिषु । प्रद नेदोनोको भिन्नता इम सूपे मानीहै क्रि कामं दृष्एा, ब्रापतपिति 
या प्राकता है श्रर रति उसकी वुष्टि-- 
मँ दप्णा था चिकित करता 
बेह दृप्ति दिती थी उनको, 
श्रानन्द समन्वय होता यां 
हम ले चलते पथ परर उनको ।3 
म > > 
हम भूलस्याससे जाग उठे 
श्राति वप्त समन्वय मे, 
रति-काम, ने उस रचनामें 
जो श्ट निर्य यौवन वय मे ।५ 
. कामायनी, पृ २२३। 
वही, १० १३५ 
~ वदी; १० ८४ । 
„ बही, पृ ८४! 


6 < „९ 


( ४४ ) 


उपुक्त दोनो प्रयो मे काम भौर काम-सतुष्टि क प्रथक्‌ एयक उल्लेख हुपरा है 
शौर काम तथा रति क साय उन दौनो का स्पष्ट शब्दो मे सम्बन्ध-निघर्णि किया गया 
दै जिसे इत सम्बन्व मे कोई शंका नही रह्‌ जाती क्रि धाद ऊ प्रनुमार दोनों 
(काम श्रीर्‌ रत्ति) मे क्या प्रन्तर है 1 


काम प्रौर वासना 
सामान्य व्यवहार भे चोदना को कामुकता था शरीर-लिम्सा का वाचक शन 
माना जति है, किन्तु प्रसादने दुमे श्रौर भी विशिष्टं श्रं मे ग्रहण किया ववासतनाः 
स्मे श्रस्ादने शारीरिक भोगका चित्रण भीकयादहै > जो लोक-प्रचलित पर्थक 
साय उनको सहमति करा सूचक दै, किन्तु प्रसाद उसका श्रयं भौरश्राणे तक लेग है! 
उक्ता वह श्रावेगमय रूप जिसपर अधीरता, प्ाङुलता, उन्माद म्मौर्‌ उवलनशीलता का 
समाचेश होता टै) वासना की सज्ञा मे परमिहन किया रै] प्रसादने 
वेश्षिना के मनन्त उक्त समौ भ्रावेगों का प्पष्ड उन्लेख-किया है-- 
श्रधीरता - तुम समीप, श्रधीर इतने श्माज चयो रै प्राण१ 
छक रहा है किस सुरभि से दृप्त होकर घ्राण १८ 
अष्ुलता ~ धमनियो म॒ वेदना-सा रक्त का संचार, 
हृदय मे है कपरती धड़कन, लिये लघु मार) 
उन्माद -- यह श्वृत्ति श्यधीर मनकी स्तोभयुत उन्मद्‌, 
सखे पमल तस्य-सा उच्छवासमय संवाद ! ५ 
ऽयलनशीलता--खग्निकीर्‌ - समान जलती 2 भरी उत्साह, 
चौर जीचित दै,न द्याले ह न उसमें दाह 
कूल भिलाक्रर यहं योन उत्ते जना की स्थिति है जिमभे ज्वलनर्शालता के साथ 
कामके स्टेज माधुर्यं का समावेश होता ह । श्रघुति, अशान्ति नीर श्रावेश इषौ 
चत्तेजनाके प्रग ह-- 





१. श्रर वह नारीत्वका जो मूल. सधु श्रनुसाव 
भ्राज जसे हम रहा भीतर बढाता चाव 
मधुर ब्रीडा मिश्च चित्ता साय ले इल्नास 
हदय का श्रानन्द दरुजन लगा करे रा्। 
--कामायनी १०१०४ 
२. वहो, पृ० ६६1 + 
३. वदी, पर ६६1 
श. वही, प° १०१॥ 
ॐ. वही, पृ १००॥ 


( ५५ )} 


दुत चिन्गारियां उत्तेजना उदूश्रति, 
धधकती उवाला मधुर, था विकल वत्त धशा 
वाततचक्र समान्‌ कुह या बाधता श्रवश्‌ 
पर्मकाङ्युमीनमनुकेह्धयमेंथालेश। 
दम उत्तेजना के साथ श्राचिपल्यन्लालसा का समतेश भो प्रादि ने वासना 
मे माना है । इत प्रायिपद्य ~ लाला के परिणाम स्वल्प द्या का द्न्तर्भोध मी वासना 
भेँहौ जाता है । कामालम्न पर मेराही पूणविकार हो ~ दस प्रकारक भावना 
कै पर्पिामस्वल्प उष पर किमी अन्य का किचित्‌ श्रविक्रारभी क्ष्य नही होता। 
प़ायडकी दृष्टि से यहो कान-मावना मे मृसु-मूलप्रहत्ति का समावेश हो जाता दै 1" 
दस प्रकार प्रसाद वाना के स्वरूपाकन म एक वार पुन. फ़ायड के ष्टिको फे निकट 
पुव जति जव वे वासना मे बृलयु-मूलपवरृत्ति [कामयरततियोगो के प्रतिरईप्या] का 
प्रन्त्भाच चित्रितं कर्तेद ~ 
किन्तु यह क्या ¶ एक तीखी घू(ट हिचकी श्राद्‌ 
कौन देता है हृदय म पासनामय डाह ? 
श्राह यह पशु श्नौर इतना सरल दुद्र स्ने 
पल रे मेरे दिये जो श्रन्न से इस रेह । 
मै १कदां भक्ते लियो करते सभी निज भाग 
श्रौर देते फक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग । 
३ > 4 
हेय का राजघ्व अपटु, कर छधिक श्रपयध। 
द्यु मुम से चाहे ई सुख सद! नि्वीथ \ 4 
दम प्रकार वासना कामके ठस स्पक्री अभिव्यक्ति है जिसमे उसका माध प्रहुराश मे 
नष्ट हो जाता है शरीर प्राषिपत्य-लालसाजन्य द्या के उवलनज्ञील प्रविग के साय उत्तेजना 
की श्र्कुनतापूएं भपुमूति होती दै । निश्चयहो काम का मह स्प कामायनोकारकी 
हप्टिभे काम्य नही रहा है -- यथपि इसको प्रबलता को प्रसाद मे अस्वोकार नही कथि 
है । इसीचिए धद्वा-कामर के उदाने सूपे समक्त भ्र्ाद ने उका पराभव दिलाया है-- 
ग कामयानो, पृ० १०२ 
2 05 धटापंऽ 10 छएणत्‌ प्णला (णव्डुल्पालस तेग (कपा, तेद उप्त 
षण [उग्र हर्ण्ण$ एण भ्ण कण्डु व्फव्‌ गुह्ाक्चणा तमः 


0४७८७. (दपपदष्परय वटण्टणऽ पपल्णटाप पाट तमाल सणत्‌ 
फञणा ण पील १५० फुर का च्८७ ( 1०४८ भयव १6 }. 
रि. 5. \१ ००८८1, दजपटप्एणयया+ इनाषठ्नोऽण ऽनौण०- 
४४. ए. 186. 

ॐ कामयानी, ¶० €४ । 

४ वही, परृ० ६४] 





( ५६ ) 


नत हुश्रा पण॒ दृप्त दूप्या का, विल्लीन उमंग 
श्रौर सहलाने जगा कर कमल कोमल्ल कात 
देखकर वेह रूप-युपमा मसु हुए छु शंत! 


५ कामके अभिशाप में वासना ( स्वार्थ एवं ई्यामिचितत कोम } का ही पराह 
न्तक रूप दिलाई देता है निशे यह संकेत मिलता हैक प्रपते प्रात्यंतिकरूपमें 
वासना काम का प्रभिशाप-काम का प्रमिप्तल्पहै) 


काम भ्रौर र्ष्या 


प्रसादने कामायनी द्याके उपोस्य कातिध्रण क्था है जिका स्वध 
कामपे | मतु प्रफे प्रमपत्रके प्रेम पर दुाभिरवय चाहते ह-उसका वितरण उन 
श्रच्छा नही लगना) जो भी उककेप्रोमपात्र काप्रेम बाटता है वहो उनकी रप्याकापात्र 
अनतता । पहले वषै पालत्‌ प्रु के प्रति दर्प्या करते हैं वयोकि वह ध्द्धा का स्नेहभाजन 
बनता है-वस्तुतः वह्‌ पशु उन प्राणका प्रतीक है जो हमारे प्रोमषा् केप्रेमका 
भागीदार बनता है 1 तदुपरन्त वेश्रपुने मावो पु्रततैही दर्यां करने लगते ष्ट क्योकि 
उन्ह यद प्रारका ह किवह्‌ उनको श्रियाकेप्रेममे दस्मा वंडाएणा। 


परायड ने भी दघ्या का जन्य प्र म-विभाजन की षीड़ाते ही माना ह । फ़ायद 
ने दुत वात का स्पष्ट उन्तेख किया है किः पुत्र माताकेप्रेम कराःभागोदार वनकर पिता 
करा प्रतिदद्री यन जाता) 5 कामायनीमे मनु दत प्रकारकी प्या सेग्रस्त है-- 


यह्‌ जलन नदीं सह सकता मँ 
चाहिए सुकरे मेरा ममत्व, 
दस धंचमूत की स्वनाम 
सँ स्मण कं वन्‌ एक तेल, 








१ कामयानो, पुर ६५॥ 

2 एक) पल ००४5 11940 {१5१5 ०१ पोष प्ण्ाला) ११6 £ 
© 10८ विल वल एन्‌ उप वटाफवयतुपदु ऽ6्म२] 1०५८ ठ्या 
195 आणटय, एत ३८० मण्य भण ३ (द छतु धट 
क्च एटलछपड 9 ४२} ० प्ल प्पण्षलः {ठर ट दप 1०१६. 
ए, 8. ए४००व छवा, द0पष्लणणरण्प 5०1०615 9 एडएनषम- 


०६४, ए. 179. 


{ ५ ) 
द द्ौश्नरे यह द्िविधातो 
दै मेम वादने का प्रकरार, 
भिकतकर्भे १ नायहकमी नदीं 
भँ लौयालग। निज विचार्‌। 
तुम दानशीलता से श्रपनी 
वन सजले जलद्‌ वितरो न बिन्दु, 
इस खुद नभ मे मै षिचरूगा 
वन सक्रल कलवर एक इन्दु । ` 
काम श्रौर लज्जा 


रति श्नौर वासना के समानि लज्जाभी कामि मै सम्बंधित ह। प्रापितः तज्जा 
काम सनूप्टि-रति यें गाधक् प्रतीत होतो ईह, जसा करि श्रद्धा केडन श्ब्दोतते प्रकट 
देता ६- 
ठम कौन देद्य को परवशता 
सारौ स्वतत्रता द्ौन रदी, 
स्थन्दद सुमन जो रहै खिले 
जीवन बनसेदयोवीनरदी।* 
परन्तु मूलतः नज्जा रति की ही प्रतिति दै, यद वततिलञ्जाकी दस उक्तिभे 
स्पष्टो जती 
रति की प्रतिति लज्जा" > 
इतके सायदही वह्‌ यहभी कटी है क्रिकामसे बचित्त होकर उसी (रत्ति) 
ने वजनात्मक सूप धारण कर लिया । श्रतीत की ्रसफलताभ्रो कै परिणाम स्वस्प वह्‌ 
भ्रनुभूति मे लज्जा रूप मे बच रही 


म देव-सष्टि छी स्तिरानी 
निज पंचवाण से वचितदो, 
चन श्वावर्जना मूर्वि-दीना 
छपनी अृप्तिसी संचित दहो, 
क्रवशिष्ट रह गई ्रनुभवमे 
शच्रपनी श्रतीत श्रष्फक्ततान्सो, 





कामायनी, ¶० २६५! 
" २ बहीः प १०६॥ 
३ बही, ¶० ११३ 


( भ< ) 


लीला विलास की चेद भरी 
अवसादुमयी श्रम-दलिता-ती +> 
उषु पंक्तियों का सकेतायं यदेह करि मानव जाति-की युगनयुगो की काम 

विषयक भसफलता-काम्‌ तुष्टि विपयक भवरोघ रौर कुःढाए--लज्जा के रूप भे प्रतिफ- 
लित दं हं । हमारे पूरवो को युगयुगों घे काम के सरम भे जो ममफलता मिती, कहौ 
भरदुवशिक क्रिया ते छ्ज्ना के सूपे हमारे सत्कारो मे व्यक्त हई है । हमारे पूगो 
की काम-विपयक श्रसफलततार्भो के संस्कारो ने सज्नाके स्प भं वजेनातमक रूप ग्रहण 
कर लिया। 

क हस सम्बध म प्राय का मतं विलक्कुल वहो तौ नही ह नो प्र्ाद काहे, फिर 
म) ब्रह बूत कु उनके दृष्टिकोण से मिलता है । फ्रायडके भ्रनुषार लज्जा का श्रावि- 
मवि पृ्पो की तुलना भं स्वी नाति कौ लैगिक हीनता की भावना प्ते हुप्ाहै। सियो 
फी लेगिकर हीनता कौ चिपाने के लिए प्रकृति ते उन्हे लज्जा का श्रावरणा प्रदान क्रियाहं ।* 
एक स्यल परं प्रसाद ने लगभग एसा ही पके दिया है- 


यह श्राज समम्‌ तो पाहू 

मै इषेलता में नारी हुः 

श्चवयब . कौ सुदरकोमलताः 

केकर मँ सवसे दारी ह| 

¶र मन भी क्यों तन दीक्षा 

श्रये ही हेवा जाता है, 

घनश्याम-खंड सी अरो में 

र्यो सदसा जल मर श्रातादहै।3 
शिर शी निदिषते स्प से यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उपुष्तं पक्तियो मँनारीकी 
शारीरिके दुवलता का सम्यंव तैगिक हीनता से ही बतलाया गया दै, इतना अवश्य 
१ वही, १० ११२-११२ 1 
२ 4०वलछ, पापल ३3 पल्हुभ्वल्व 25 एम चलललातत ५ लोतवनलटसभार 
०१ जायय) षद ३5 9 पक उ 2६१८ म दकपफएदछप०य 10197 02 +#*छपपे 
तथिप, थह एषण ०ष्णणण कप्त द<ञाष्ट०त्त्‌ ० पतल पट तरला 
ल प कुष एदणपेमेड, १४८ १०८०१ मर्हट दरवत, व छप, ब १०६८६ एण्य 
छतः {स००.ए८००€ ४०४ ४४७१ कफल <0फण्पिपल्त्‌ ७४१ 1४१८61० फट 
पणण्लतलड शत्‌ रपर्लाप्०§ त लशादक्प्रमा, ९४१ एलपम्‌ः5 दन्द ध प्ट 
चर$ट०्टप्टद्‌ छप (टं ०8१ ०९७३, ७६ ० पडत 57 कत. 
प४ {5 59, ०६८ ६६ पण्ादठ ६७ हपटञड उ धल पव्ट्०ाऽतेक्यञ पनज ४॥ पप 


एवल ०१8 वलपिद्कदण्टण, 
&. ए ष्ट्पप्‌, प्तप वपार्०तपन०ाक 1.6०१५२65 ० 5४०००151], 170. 
द वदी १० ११४} 


( «& 2) 


कि प्रतादने लज्जाके रूपमे प्राविभूत मानव-नाति किः धुगयुणीन काम-प्रदृप्विकी जो 
चात कंहीहै वहनारैकी सैगिक हीनता को प्रपते में समेट नेती है वयोकि सैगिक 
होता भो काम-ऋ्तृप्तिकाएक रूपेहै) 

निष्के 


इपर यह्‌ बातत स्पष्टहो जाती कि प्रसाद तेकाम कामजो स्वरूप कापायनी 
मे उपस्थित किया ह वह्‌ मनोवैज्ञानिक दृष्टि रे शदयन्त मंभीर एवं सुषम है । उमे सात्र 
वैदिकं काम को खोजने से उसका स्वरूप ठीक-ठीक नही षमा जा सक्ता । उस इप्टि से 
विचार करने पर काम को समग्रता समके मे नही श्रा सकती 1 इसलिए समालोचकं उसकी 
सामान्य काम ्नौर्‌ विरोप कामे ल्प मे पृयक्‌-पृमद्‌ सममन काप्रयल कराह > 
जिससे उसकी समग्रता बाधित होती ह } वस्तृतः काम एक ग्रौर समग्र व्यित है जो बहत 
उ्पापकर है । वह्‌ जीवन की तलक है, तृष्णा दै, प्रवृत्ति है 1 वह विपयासक्ति है जिसका 
चरम विकास बुग्-निर्माण, प्रम श्रौर मंरनेयण-~अर्थात्‌ प्रजननके स्य मेषटोताहै 
भरलनन मरौर युग्म-निर्माण की प्रक्रिया मे ्राविपदय-नानला तया स्वाथ के समविशपे 
दूपित दोकर काम श्रमिपप्त स्प मे प्रकट होता हे, किन्तु भरपे उदात्त खूप मे वह नगत 


की भंगतशक्ति काल्प ते सकेता है जिका प्रतित्रिषान कामायनी कीश्द्धा भें 
दिलाई देता ह । 


१--दय्ट्य, डा० रामलालसिह छत (कामायनी-परवुसीलनः प° २०८११ 


भ्रघ्यायय 


इडा : प्रतीक-विश्लेपण 


मनुप्यता के मनोवंज्ञानिक इतिह मे एक युग का प्रतिनिधि करने कौहष्टि 
धतो क्रामायनी करी इडा को प्रतीका भलयन्त महत्वपूर्णं है ही, व्यक्ति की चैतनाश्ठ 
के एक पत की दष्टि से भी उसको भूमिका कम महतपूरौ नही है 1 कामायनी मे बह 
मतु को उस समय प्रधय देती है जववेश्रदाके साय निर्वाह कने नें शरषने को श्रसमर्थं 
पकर उसके पलायन कर जति हँ | उच समय इडा उन्हे श्रपनाती रै, इन्त उनके 
उपरान्त मनु के जीवन मे सवप, कोलहुन मरौर कलह रौर भो प्रयिकर उग्र पमे + 
दिललाई देते हे । निरिचित स्प से इसके लिए इड़ा पूर्णतया उत्तरदायी नही है। 
कामायनी मेँ प्रसादने इदा कां जो भव्य चिन्रश्र कित किया ह, उपप इडाके प्रति कवि 
कौ सानुभूति ही व्यक्तं होती दै 1 वस्तुतः मनु की उच्छुखन प्रहृत ही श्रचिकाशमे 
श्रमे दुर्भाय फे लिए उत्तरदायी है, किर भौ कामायनी की ग्रनेक उत्तियो से यद विदित 
होतादै कफिद्डाका लक्ष्य जनक्रल्याण होते हुए भी उक्तका मागं वडा ही विषम एवं 
उलभनपरएं है श्रौर संधपं उसकी भपरिहायं परिणति है । 

देते विरोघाभातपूणं व्यक्तित्व से युवत इडा की प्रतीकार्मकता इसलिए बहत ही 
मद्पूरं है कि प्रायः मनुष्य थदधा-विहीनता को स्थिति मं उमी का श्रवलम्ब ग्रहण 
करते ह घनौर उस मार्थं पर चलकर श्रपने श्रापकरो संघपं मे डालदेते ह । यदं संघरपं काम्य 
हैया नदीं ? यह्‌ एक पृयक प्रन है) किन्तु इतना निदिचित है क्रि इडा कैः प्रवलम्बन की 
अंतिम परिणति संघ मे है 1 इसलिए इडा के प्रतीकार्थं का विश्तेपणु कामायनी के 
फ़लिता्थं को सममे के लिए बहुत प्रावश्यक ह । 


कोपगत्त श्रं 

(इडा? को समभने के लिए र्वप्रयम उसके कोपगत श्रयं का विचार करना 
चाहिए । कोपो मे शाण शन्द के अनेक श्रथ दिये गये दै। कामायनौ के राधे 
उद्धृत श्रमरफोय के प्रनुसार डा का अर्यं है यो, भू, वाव, इला। " हलायु्र कोष 
मेइडाकेजो श्रयं दिवे गये ह उनमे वाम नाडी. पथ्यो, बुध ग्रह की शटी, दधवा 
राज-कन्या) यौ, वचन, एक देवी कय उल्मेद है । 2 "वाचस्पत्यम्‌? भं इसका प्रयोग गौ, वाणी, 





१ गोम वाचस्तिवड़ाइला (भ्रमर); कामायनी) प्रामुख, ¶०७॥ 
२ हलापरुचकोप, प° १६०1 + 


( ६१ ) 


भूमि प्नोरएकनाडो के ग्रवंमेमाना गघाहै। ` अ्रष्टेनेभी इसके प्र्योषे पृष, 
वाणी, खाच) गो, एक देवौ प्रौर मनुय का उल्तेव क्या है। > थी दामचेदवर्मानेभी 
लगभग यहो श्रयेदियिह।! 3 


श्रामुख' का साक्ष्य 


श्रस्ाद' ने इड़ा के उपयुक्त श्र्योमेंसे किसी को ग्रहण नही श्रिया है, प्रयत्‌ 
वेश्ाफेपृथ्वौ वालिः श्रथं के सहारे उमे बुद्धिके प्र्थंतक सीचले गये है--लौक्कि 
प ~उ ण्न अर्थात वृद्धि, वाणो प्रादि का पर्यायवाची है । + वास्तविकता 
॥ ‡ कियाद । कामायनी के श्रामुख 

तेष्ठित कया है कि वैदिक साहि 

गय! है-“सरस्वतीं साथयन्ती धियं 

रेदेमच्छ पान्तु शरणं निषद्य । 

बोधया चेत देने वाली कटा गया 


ष्वदिह्‌ चेतयन्ती ।* 

साद शोष्डा का प्रयोग बुद्धि 
वाचक पर्थं के सहारे उपे बुद्धि का 
को वेदिक स्रोत पे गहीत्त मानते 
स्वपं द्वारा गृहीत प्रथ॑ को प्रामा- 
दि का साधन कर्ने बली, मनुष्य 
} समवतः इड्‌/ को पृथ्वौ श्रादि 
डा श्रौर सरस्वती के साथमही 
वौमयोभुः" तै माम पडता है 
भै भीक्दाग्याहै 1" 7 हलायुध 
भवतः उसका सकेत भी बुद्धि की 


। ४ ॥ „ _ -स्फष्टहोजाती हैक प्रसादको 
शाष्टमद्वगपन्दके दौ गरद्य श्रयं रहे ई-- (१) बृढ, (२) पृथवी। इनमे 
व 
१ भ्यवि; वाचि, भमौ, नाडी भेदे-वाचस्पत्यम्‌) द्वितीय दण्ड, पृण ६२० 1 
२ 4965 उव्रऽगण पिन्दगणण्य}, 931 

३ भामाशिक हिन्दी -कोपः ध -१२१। ४ कामायनी, प्राधुल, पृ०७॥ 
` & बहीः १०.६१ ,६"वही पृ ६१. । 
७ वही ए० ७) 


‡ 


( ६२ ) 


भयम्‌ के प्रति उना आग्रह्‌ रहा है, फिर भो कामायनो को ्रनेक उवितयोंसे इस बात 
की पृष्टि होती हि दूसरे भ्रथंका समवय भो प्रसाद चै कामायनो मं क्या है ओर 
डा० फतर्सिह्‌ ने इसी प्राघार पर इडा के स्वस्य का विश्लेषण करते हृए्‌ उसकी पायिवता 
परबल दिया है] 

डा० फतहसिह की व्याख्या 


डा० फतहसिह के शब्दो मे “इडा इसी दुनिया कौ नारी है, जिसका मुकाव भोतिक्र- 
कदी शरोर मारुम होता है । जगत्‌ कौ श्रपरसंता पर उपे दोम है भौर उसके लप्टाके परति 
चह सदेह श्रौर उपेचा का भावं रवती है | 
तव क्या इस वसुधा के लघु-लघु प्राणी को करने को सभीत, 
उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रदी जोत । 
तव मुखै श्राज तक कयो सममे दै षष्टि उसे जो नाशमयी, 
उसक्रा अधिपति ! होगा कोई जिस तेक दुल कौ न पुकार गयो । 
लोग किसी सदर “उ्योतिम॑य परलोक की यात करते ह परन्तु वह उक क्रि 
कामका ¶ वह्‌ तो नियति-जा्त ते चुटकारा पाने को प्तपातिनी हैः 


उक्छके भी परे सुना जाता कोर प्रकाश कामहा भोक 
चह एक किरन देकर श्चपनी मेरी स्वरतत्रता में सदाय, 
क्या बन सकता है नियति-नाल से मुक्तिदान का कर उपाय ? 
उते श्रपनेही वृद्धिकल का भरोक्षा है श्रौर भप्त अ्रभीष्ट साधने केलिए 
ह्‌ प्रालिल लोक में पय फेनाने वाते "विज्ञान का सदज साधन उपायः का अ्रवलम्बन 
श्रोष् समकती हैः 


हां तुम श्चपने दी दो सहाय 
जी बुद्धि कटे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाय 
तुम जडता फो सैहन्य करो विज्ञान सर्ज साधन उपाय 
यश श्रखिल लोक सें रै द्धाय । 

इडा फे दस व्यास्तित्व म बया है ? भ्रतीन्दिय म्नौर श्रव्यदत के प्रवि उपेका तथा 
अरधरद्ा, प्रच मे विश्वास, दि एवं विज्ञान का भरोसा भरर भरारमामिमानमूलक्त स्वाव- 
लम्बन । यहं बुद्धिवाद की तयारयित क्रियात्मकता है, इसलिए उसके कथन को सुनकर 
भनु कहता दै-- 


श्रवलम्व द्ोड्कर श्रौरें का जव बुद्धिवाद्‌ को धपनाया 
बदरा सदन त स्वयं युद्धि को मानो चाज यहं पाया ।”' ` 
कामायनी के उद्धरणं मे पृष्ट इस विवेचन से देषा भ्रतीत होवा टै कि दा० पतह 
1 


१ बामायनो-सौन्दय, प ६२-६३॥ 


( ६६ }) 


छह ईडा फो मूलतः भौतिकता या पाथिवता कौ प्रतोक मानते हं > मरौर इडा काबुद्धित्राद 
उसकी भौतिकता या पाधिदता कौ पहन परिणक्ति है । * वस्तुः भ साद का मन्तथ्य दा 
नदीं शहा है । उपयुभत लम्बे चद्धरण पे फामायनी से उद्धृत घ्र तिम पनित सं इसी मत की 
पृष्टि होतो कि डा को श्रसादने वदि कहो प्रतोकमाना ह । इतना प्रवश्यरै कि 
उसके व्यक्तित्व मे पायिवता या मोतिक्ताक्य समावेश भीर । वह्‌ पापिपतुद्धि को 
श्रतीक ६। 

इत प्रय॑ भे डा कौ प्रतीकात्मकता की पुष्टि कामायनी मे उसके वहुवि उत्तेो, 
उसकी उक्तियो तथा उसके कृत्यो से होती है 
वहुविध उत्वेख 

कामायनी तें इडा के सम्बधमें जिन शब्दो का प्रयोग क्रिया है उन प्र विचार 
करने से यह बात स्पष्ट हो जाती द क्रि एक भ्रोर उसका उल्लेख स्पष्टतः बुद्धि के पययि 
कषूपमेहुप्ाटै तो दूससे म्रोरञ्तेचेतनाका प्रतोक भी माना गाह! इसके साय 
ही उति प्रा्याहीन चिद वरष्णाकारूप मौ दिया गया है जो उसकी पाथिवता या भौति- 
कता की भ्रोरसे धफेत करता है। 


वुद्धि फे परतिकर मे इडा के उपस्यापने की पृष्ट मुख्यतया इस यान से ोती है 
कि कामायतौ भे इडा को अनेक स्यनों पर स्पष्टतः बुद्धि का वाचक कहा गयाहै, 
ऽते- 
जो बुद्धि कहे उसको न मान फिर किसकी मर शरण जाय! ° 
> 3 भ 
म॑ षदा सहज, तो स्वय बुद्धि को मानो धराज यहां पाया ^ 
एक स्थान पर इडा के मूषको कवि ने शरतिभा-परसन्ते' कटा है जिसे उसके 
बुद्धिविपयक श्रयं की रोर ही संकेत मिता है-- 
प्रतिभा-प्रसन्न मुख सहज खोल 
यद बोली, मेँ ह इडा, कदो तुम कौन यदयं पर रदे डल १ 5 
मरन्य्र उदे त्तकेमयी' कटक्रर भी बुद्धि की प्रतीक मानने कौ भ्रोरदही संकेत किया है-- 
शनो तक॑मयी! तू भिने लदर। * 
१ इडा सी दूनिश्ाकी नारी है जिसका भुक्तवि भौतिकवादकी श्रोर मालुम 
होता है ।--वही, १ &२ । 
२ उपे श्रपने ्ी वुद्धिवल का भरोघा है भ्रौर श्रे श्रभीष्ट साधन के तिद वह 
अखिल सोक मेँ परय फलान वलति प्विज्ञान का सहे साधन उपायः का 
अरवलम्बन धेष्ठः सप्रकती है 1 वही, १० ६३ 
> कामायनो, पृ० शये वही, प्रण एद 
५ कामविनी, १० १८१॥ 
९ वही, ¶* २५३} 
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युद चेतनता या जागरूकता का भ्रापार ह--इसलिषएु कवि ने अ्रमैकं स्थानों षर्‌ 
इडा का उल्लेख चेतनता के ष्प में भी किया है-- 
श्रालोकमयी स्मिति चेतनता श्रायी वह्‌ देमवरती चाया] > 
न णि न 
चोल श्यी मेरी चेतनते | तु किसकी ये किसके द१२ 
समस्त वैज्ञानिक विकास का मूल हने के नति इडा को शविज्ञानमयो भ्रभिताषा' 
कहकर भी उसके बुद्धिपरक भ्यं कायोतन दही कवि तै किया ई-- 
वहू विज्ञानमयी श्रमिलापा पंख लगाकर उने की। ज 
दूसरी रोर इडाकौ मतिकताकीं भ्रोर सकैत करने वाते प्रनेक उत्लेष मी 
कामायनी मे मिलते ह । एक स्यान पर उतने स्यप्ट शब्दो मे उस स।रस्वत प्रदेश फी रानो 
कहा गपा है जो भौतिक हलचलो से रताति हौ उढा धा-- 


भौतिक दल्षचल से यह चंचल हो ञ्डादेशदीयामेरा। + 
इम भौतिकता विपयकत प्रतिका्थे को दृष्टिर सते हए कवि ने उमे शरदा कै 
मुख से जीवन की बरन्धानुरक्ति कहनवाया है - 
वम जीवन की ्रन्धानुरक्ति।४ 
भ्नौर भोतिक्ताके भ्रयंमे ऽते ्रहण करते हृएुही क्विने उवे घ्रा्मपरे की 
श्रमिट व्यास एवं विदासशुन्य भी कडा दै-- 
इडा टालती थी वह्‌ श्रासवे, जिसकी वुमती प्यास कही, ` 
द्पित कंठ कौ, पी-पीफर भी, जिसमें है विश्वास नदीं । ° 
चिर ब्रवरम्ति, मह्खाकाक्षा भ्रौर्‌ भोतिक क्म की तीव्र प्रेरण भी दी भौतिक 
चेत्तमा या भोकर बुद्धि कौ परिएति ह । श्रउनी इस परिणित के सूप म वह मौतिक 
विकास दारा जगत्‌ का क्या भौ करतो है, सायदही वह्‌ मतुप्य को देव अवृष्तिमे 
पीडित भी करती है । इसलिए.कवि ने जहां उतरे एक मोर 'जनपद-कल्याएीः कहा है 
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वहीषपृ० श्८्१॥ - , 
वही, ९० १६६1 ~ 
वही, ० शह 1 , 

वही, पु० १८१॥ - 

वही, प° २४६॥ 

वही, पृ* १६५1 

कामायनी, पर= २५११ 


छ 4 +< ० ५ 0 ~ 
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ग्रौर उत उन्नति की सोढो बतलाया हतवा ततोत्र प्रेरणा की धाराः कषा है-- 


उन्नति का श्रारोदण, महिमा शील-श्टग-सी, शांति नही, 

सीन्र प्रेरणा कौ धारा-सी, बी चहं उत्साह भरी 1 
हीं दुसरी शरोर उमे परम ज्वलनशोल भी कदा दै जिससे उघकी प्रवृम्ति परूचिति होती है । 
दसं श्रयं फ दयोतन के लिए कवि ने उसे कीं ववैरवानर कौ ज्दाला-सी" 2 फटी श्रमिि-सिा 3 
शरीर कहा (जनतो छ्ातोको दाहः* कहा है । इ प्रकार डा प्रतीकं के उभय 
पशो-वुद्धि भोर मौतिक्रता-का स्पष्ट उतल्तेल करते हु प्रसाद ने एक स्यान पर उसके उक्त 
दोनो प्तोका समावेश एक माथ किया है। उन्होने उपे "मनु के मस्तिष्ककी विर 
मरतृप्तिः ४ षहा है जिससे उसके बुद्धि-दिपयक श्रवं [ मनु के मस्तिष्क | के साय उसकौ 
भतिकताजन्य सिर म्रतुत्ति कादोषभोहोजातादै। 


इडा का रूप-लिवरण 


कामायनी" मे इडा के बहुविध उल्ेधों के प्राघारपर जो निघ्कं निकाला 
गथा है उसको पुष्टि इडा कै स्म-चिश्रण से भी दोती दै । कामायनी, मे मनुसेदङ़ाको 
जव श्रयम भेट होती है उस समय उसका खूप चित्रित करते हए प्रघ्षाद ने उसकी अको 
को त्कं-नाल के समाने बतलपया है भौर वच्स्यल प्र समस्त सृष्टि फे मिलान ज्ञान धारण 
करने के साय उसके एक हाय मे कर्मेकलश तया दुसरे हाय प्रर विचायेकंश्राकाश का 
श्रवलम्बन पवित्रितं किया है-- 


विखरी अलके ऽयो तक॑-जाल } 
रः 8 ॥ १५ 
वकतस्थल पर एकव्र धरे खंसति के सव विक्नान-्षान्‌ । 
था एक दाथ मे कर्म-कलश वसुधा जौषन-रस-सार लिये, 
दूसरा विचारे के नम को या मधुर भय छवक्तम्ब दिये 1 * 





१ बही, प° १६२३1 
> वह्‌ वैश्वानर कौ उवाला-सो मेच-वेदिक्षापर बैठे, वही, ¶० १६५ 
स्वयं दढा उसप्र वैढोथी । 

` अग्निशिखा -सी घधकं रदी !--वही पृ २१८३ 

भ तु चमानकरकर्ठ वाह्‌ रहो। 
जलतो छाती की दाह रदी--वदही, १०' २५४1 

५ कामायनी पृ० २४६1 ` 
६ कामायनी, ए० "१८९1 


( ६६ ) 


तकं-जाल नैश अ्रलकों तया वचस्यल पर धिक्तान ज्ञान धारण कले एवं विचारोकौ 
ग्रवलेम्व देने का सम्ब बुदिसे है क्योकि तं बुद्धि कारकम हे, श्नीर विचारे एवं ह्यय 
मै शवमुधा-जीवन-रस सार" से परिपूणं फर्म-कलश का जौ उत्तेख है उका श्राय यही 
है फि वदे भौतिक कमो कौप्रोरक है श्रवा भौतिक कर्मो से सत्निवरिष्ट है) दस प्रकार 
यहा कापरागनीकार ेइड्ाकानोरूप विग्रित क्या है उसमे भी इडाको एकं स्नाय 
वृद श्रौर भौतिकता कै प्रतीक रूप मे उपत्यित किया है । 
इसके साय हौ प्रसादने इडा को जीवन-उमेग ते शन्य तथा अन्तमुष्ठ भ्रष्ति 
की बतलायाहै जित्तमे यह सकैत मिलता हैकिद्डा मे बोदधिक्ता को शुष्कता अर 
चितेन की भरन्तमुःल प्रवृत्ति का समविश भी है-- 
नीरव थी प्राणों की पुकार | 
मूच्छित जीचन-सर निस्तरग नीहार चिर रहा था छ्रपार । 
निस्तन्य श्रलस वन कर सोयी चलत्ती न रदी चंचल वयार 1 
पीता मन-मुङक्तित-कंज श्राप श्रपनी मधु वृदे मधुर मौन। > 
इसमे यह्‌ वात प्रमाणित हौ जातीदै किश्रसाद नेइडा करो वृद्धि का तोक 
माना रहै प्रौर उस्म भोतिकता का समावेश भौ जहा-तहां कर दिया है जिसमे वह बुद्धि- 
वाद से घनिष्टः रूप भें सम्बंधित जान पडतो है-- 
श्रवलम्ब द्योडकर श्रौसे का जव वुद्धिवाद्‌ को श्रपनाया, 
मै बदा सहज तो स्वयं वुद्धि को माने श्राज यहां पाया । 
इट्धाके सम्बंधमें परस्पर विरोधी उक्तियां † 
कामायनी मेड्दा के सम्बधमे कही-कटीं परस्पर विधी "उल्लेखं भी 
मिल जति हं । उदाहरण के लिए एक स्थान पर षडा को नौव की उमंग से शून्य 
भर श्रवंचल तथा भरन्तमुखी कहा है » तो द्रसरे स्यान पर उसे "जीवन की परन्वानुरक्ति,“ 
“उतेजित चंचलाः शक्त" ° तया श्रमापरूलं आकर्षण ° कटा है । इस विरोघाभास का 
हल ष्या है ¢ क्या प्रसाद मून गये येकि दुसरे स्यान पर वे विलङल विरोधी ल्प में उसका 
चिव्रए करच्केये १ ८ 
१ वही प १८१ 1 २ वही, पृ १८४। 
३ नीरवथीभ्राणों कीपुकार , .,, ~ 
मृच्छ जीव्न-सर निस्तर्ग नीहार विर रढा या च्नपार। 
जिस्तन्ध अलस वन कर सोयी चलती ड़ रुद चंचल वयार्‌ । 
पीता मन युङलित कंज श्राप श्रपनी मघु वृदं मधुर मौन । 
६ कामायनी, प° १८१ 
४ तुभ जीवन की शअन्धातुरक्तिः--वही, ¶० २४६। - 
५ तुम उत्तेजित चंचला शक्ति ।--वही, १० २४६ । व 
६ भभापूं तव सुख निदारमनु हतयेतन ये छक वार । वही, धृ" २५० 
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हेती चात्त नही दै । मुदि श्रपने आप. जीवन. कौ उमं॑ग.से शुन्ध; प्रचंचन तथा 
अ्र्तमूखी होती है, किन्तु भौतिकता अं जव उ्रकी परिरएति षती है तय बहे जीवन 
की श्न्धानुरक्ति उत्ते जतमयी चंचलता तथा वाहुष श्राक्पुणाका सर्पते तेतीदै। 
उदाहरण के लिए आज कां ओतिक विज्ञान. जिस बुद्धि को उपज हैवेह शति, एकाग्र रोर 
नतु ही है, विन उरते उन्न विज्ञान ने जो देनं दी है उमे जवन में अन्पानुरमित 
चचनता तथा बाहू ( भौतिक ) राकपंणा उत्पनन हृश्राहै। इसप्रकार कारणन्पमे 
ओ वद्धि अरधंचल शात श्रौरग्रन्तमुल है, वटी का्-र्प मे अन्वानुरक्िप्ुसं, चचल 
श्रोर भाकमयो है। 
इडा की जीचंन-हष्टि 


मनुके साय इडाकाजो वार्तालाप हता है उमे व्यक्ति इदा की जौीवन-हृ्टिसे 
भी इत बातकी पुष्टि दोती दै कि इडा के व्यत्रित्व भे बोदिकंा, भोर भौतिकता दोनो 
का समावैश द । वौदिकता या बुद्धिकेस्पमेंवह नियमन प्रर बल देती दै-- 
श्नौर कहं रदी छन्तु निन्ामक नियम न मनि। 
तो फिर सत्र छु न्ट हुश्रा-सा निश्चित जानि ॥ * 
इसलिए वह नियमन दवारा व्यक्ति के लिए श्रो यस्कर मागं का निदेश करती हई सोकमुख 
के साय भपने भुल के सामेजस्य पर बलदेतीहै। 
य जोवन-उपंयोग यही है धद्धि-साधना, 
श्रपना जिसमें श्रेय यदी खख फी श्रयधर्ना 1 
.सलोकदुवी शे श्राच्रयक्ते यदि.उस छायाम, 
प्राण सदशथ तो रमो पष्ट की इस कायामे।* 
सके साय ही वहं सरनुष्य के स्वावलम्बन परं वलं देती है । वेह किती श्रये 
समति मानव की पाचकता उचित नहीं सममली । वह प्रति के रहस्या के उद्धोटन द्वार 
भनुप्यता का अभ्युदय बाती है । यह. श्रम्युदय साम्यवदि भौर पूजवाद दोनो मेरे 
इत जगत्‌ को ही चरम स्य मानते है। इस प्रकारे द्डामनु को भौतिकता कीभ्रौर 
भरित फरने वाली बुद्धि के रूप म प्रतिष्ठित होती दै-- 
कोई भी ष्टो वह्‌ क्या बोले, पागल यननर निर्मरन करे 
पनी दुबैलता-वल् सम्दाल, - गंवन्य माग परर पैरधरे 
मत कर पसार, निज परो चल ्वलने को जिसको रहे मोक । 
उसको कव कोई सङ रोक । » 


ॐ -- ~- # ४ 
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यह्‌ प्रकृति परम रमणीय श्रि रेश्वयैमवी शोधक्रविदीन 
तुम उसका पटल खोलने मे परिकर कस कर वन कमंह्ठीन 
सयका नियम्रन शासन करते चस वदाम चलो श्रपनी क्षमता 
तुम दी इसके निर्णायक हो. हे कहीं विषमता या समवा । 


प्हो कह विषमता या समता' से स्पष्टतः इस वात की भोर संकेत भर्ता है कि 
भरजोवादी [ विषमता ) या साम्यवादो ( समतता ) दोनो मेंस कोई भी जोवन-दशन ही, 
मनुष्य प्रीर्‌ जगत्‌ ही चरम साध्य होना चाहिए 1 दष प्रकार इद्र का हृष्टिकोरा 
शरो यान्वेपी, किन्तु नितान्त भौतिक ग्रौर बौद्धिक ( निमनपरक ) दै । 


श्रद्धा श्रौर इड़ा जीवन-हष्टि की तुलना 


श्रद्धा के साय तुलना करे से इडा की चह विशेषता स्पष्टतर हो जाती है 1 धद्धा 
श्र इडा दोनों मनु ( मन ) को कत्याए-मागें पर ले वलने का प्रयल करती है, किन्तु 
श्रद्धा दवारा निदिष्ट मागं प्रानन्द-मागे है । वहां श्रेय भौरप्रेय का समन्वयहै-कर्मका 
भोगमोग का कमं है 1 श्रद्धा के सदेश में शरहृति पर त्िजय भी सम्मिलित है, किन्तु उसकी 
भरणानी समन्वय कौ प्रणालो है | शक्ति के विखरे हुए विद.कतणो के समन्वय के द्वारा 
वदै मानवतता को विजयिन देखना चाहती है । पारस्परिक सद्भाव का सदेश देकर चह 
मनुष्यों को एक दूसरे के साथ मेन करना सिखाती है । वह विश्वमंगल कौ कामना 
करती हई भी उसे महाचिति का उन्मौलन मानतो है । . इसके विपरीत इडा मनुप्य भ्रीर 
जगत्‌ को हौ परम सस्य भ्रौर चरम साच्य मानती है प्र नियमन तथा भौतिक भ्रगति- 
जिसके श्रन्तग॑त वैज्ञानिक प्रगति, श्रो्योभिक समृद्धि मरौर विलास की श्रमिदृदधि सम्मिलित 
है~ केद्वारा मनुष्य को वर्याणा -मागं पर से चलना चाहती दै) इ ्रकार बह 
भौतिक बुद्धि के हप मे हादिकता (शरद्धा) घे भित मागं ॐ प्रवलम्बन पर बल्‌ देती है 1 


इडा का कार्य 


कामायनी डाके कटे कोजो घवा मिलती है, उतम नियमन भ्रौर 
भौतिक संयपं कोः परमतेता है । . इडा को विकल्पो के मध्य संकल्प करने बाली प्रौर 
सुख-साधनाम,योग देने वाली कहा गयाहैद्डा के सम्पर्क में ब्राने पर मनु यही 


चाहे ह~ ` 7 


~ -----~ 
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( ६) 


मेरे विकल्प संकल्प वर्ने, जीवन हो कर्मा की पुक्रार- 
व-साधन काके खुला हयार 


भारतीय दन मे बुदधिका कायं एेता हौ बताया गया है--शरुदधि का भाधारश 
व्यापार म्रध्यवस्ताय या विनिश्चय करना है 12 


कामायनी भें बुद्धि के नियगन व्यापार को श्रधिक महत्व दिया गयादै) मनु को 
दा मै सम्ब्र्न मे यही शिकायत है क्रि वह्‌ उन्दँ नियम~परतत्र बनाना चाहती है - 


इडा नियम परतंत्र चादती शुके वनाना 
निरवधि अधिकार उसी ने एक न माना }* 


वह्‌ सभी > कत्याण भ्रौर मुल के लिए व्यत्रस्या को जन्म देती है । व्यवस्यामे किसोको 
प्र्ोम श्रधिकार नहीं दिया जाता \ दूसरे के अविकारो को रक्षा के लिए प्रत्येक के 
भ्रधिकरार सौमित कर दिए जाति ह । इस प्रकार इडा नियमन द्वारा व्यवस्था को जन्म 
देती है, जिसका एक परिणाम चतुवं्णमयौ समाज-व्यवस्या के जन्मके सूपमें श्यक्त 
होवा है 


चार्‌ वर्स वन गये, वेंटा श्रम उनका अपना 
हष धरम विभाजन का दुसरा परिणाम वगे-संघपं के षूप भें व्यक्त होता है । वर्ण~व्यव- 
स्थाभी एकं प्रकार का वर्ग-विभाजन ही है । वरगृ-सृष्टिके परिणाम स्वप संघपौ का 
उदय होता है । एक वगं दूरे वगं फे श्रति विद्रोह फरता है, जिसमे संवपं प्रारंभ होता 
दै 1 इरलिए मनु ष्ड़ासे कहते है - 

भूतिमती अमीशाप बनी-सी सम्मुख श्नायी , 

दमने शी संघरष-भूमिका सुमे दिखायी 

रुधिर भरी वेदियां, मयकारी उनमेऽ बाला 

विनयन का उपचार तुम्दीं से सीख निकालाऽ 


प्रजा द्वारा विद्रोह क्रियाः जयि पर मवु भ्रपने शासन की सार्यकता सिद्ध कते 
हए यदो वतवते हँ कि वुद्धिके स्ीषे र्पमें उन्दने शरम~विभाजनः करं वर्स्मा 





१ कामायनी, १० ८४। 

२ ास्तीय मनोविज्ञान (सं शरी नारायण शास्यो द्विड्‌) , १० म # 
दे कामायनी , पृ० रर्‌} ४ 
४ वही प° २०८ । ना 
४५ कामायनी , पृ* सत्प 1 


( ७० ) 


की प्रर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर योंत्रिक सभ्यता को देन दी । मनु का यह्‌ समस्त 


५ चुद्धिकेमंत्रीके रूपभे हप्र दै, इसलिए इसे बुद्धि-प्रमावित मन की देन समना 
होगा - 


ठम्हं दृप्त कर सुख करे साधन सक्रल वनाये 
मेने ही श्रम भाग किया पिरि वर्म वनाये । 


षडा मौ मतु पर श्रना उपकार जवलातो हु लगभग एषी ही बते करती है, 
जिनसे यहं बात प्रकट होतौ है करि स्नुः प्रकृति पर्‌ विनय पराप्त कर यात्रिक या 
प्रोचोगिक्र युगकेश्री ग्णेशकाश्रेयवृद्धिकोदोदटै- 


अ्रछति संग संघं सिखाया तुमको मैने 
तुमको केन्द्र बनाकर च्ननहित फिया न मेने 


श्रद्धा के साय सम्पकंमें श्रनि पर इडा श्प इन्दी कार्थो-नियमन, वग -व्िभाजन 
श्रौर सघष के बोज"~वपन के प्रति ग्लानि भी प्रकट करती है- 


श्रम--माग वर बन गया जिन, 

श्मपने बलका ह. गवे उन्हे, 

नियमों की करनी सृष्टि जिन्दः । ॥ 
विप्लव की करनी बृष्टि उह, - 
सव पिये मत लालसा घुट, ^ 

मेस साव श्व ग्या चट ।* 


इडा पर मनु का बलात्कार 


डा पनोर मनु का सम्दन्ध कु उल हृभ्ा है । परामूख मे प्रसादने ऋग्वेद 
मं उत्सिछित दवा पौर मनु क पिता-दुी-पम्बन्व की वर्चा की ह 1 + च्छेद के भ्नुतार 


-_ _------------------------- 





१ वही , १० २९२। 

२ वही, ¶* २०६] ति 

३ बेदी) पृ >२५२॥ \ 
४ कामायनी); भ्ामुल, पृ ६॥ 
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इडा भनु फी पालिता पुत्रो थी, किन्तु परघाद ने उवे पात्मजा" कहा है 1" डोर फतह- 
सिह ते इस भ्रन्तर की चचां श्रपनी पृस्तकमें को दै । पालिता पुत्रौ भ्नौर प्रालजाका 
भ्न इतना उलक्ना हुमा नही है, जिठना मनु द्वारा श्रपनी पुत्रो इडा पर्‌ बलक्करार का 
भ्रष्न । इडा कै प्रठीकां को दृष्टि मे रदे बिना इस प्रश्न का ठीक-टीक उत्तर दै पातर 
कठिन है! । 


श्ढा व्यवायाट्मिका (या मौतिक) बुद्धि है शरीर इस स्पमे वह्‌ मन काम 
दै, श्रतएव प्र श-भदी-सम्बन्ध के नति वह्‌ मन प्रयु मनुकीपूत्री है।सावदही, 
विनिश्चयका काये बुद्रि द्वारा सम्प हने के नाते वह सारस्वते प्रदेश-मरन्तःकरण पा 
भआतरिक व्यत्तित्व-की रानो है । मन की ्रवृत्ति कै श्रतुसार वह कायें करती है-- 


मन जव निरिचित सा कर लेता 

को मत है श्रपना, 

बुद्धि दैव-वल से प्रमाण फा 
सतत निरता सपना! > 


अ्रतएव मन म्र है, किन्तु कभी-कभी मन बुद्धि के साय मनमानी करता है-- 
वह्‌ बलात्‌ उत ग्रपनी प्रवृत्ति कौ तुष्टि कराने का प्रयलन करता ह । जव न्िवेके स्पा 
वद्धि भन की इस स्वेन्छाचारिता से पोड्त होती है तव॒ सरस्वते प्रदेश भर्थाद्‌ हमार 
श्रन्तःकरणा में विष्व होने लगता है-मन श्रौर वृद्धि के संप कै परिणाम स्वरूप ग्यक्ति- 
त्व भें विराव होने लगता है-व्धक्तिलर हटने लगता है ।* इस प्रकार एकस्पमनो 
इडा मदुकी पुरौ है, बही द्रसरे खूप मे सारस्वत प्रवेशक रानीभी भ्रौर इसलिए रानी 
पर मंतव्रीक्रा बलक्कार प्रौ परपिताकरा बलात्तारभी दै, किन्तु वहा बलतात्कारका 
प्रतीकाथे हो ग्राह्य है-पुत्री (इडा) प्र पिता मनु के बललत्कार का ्रमिप्राय केवल यही 
है कि मन कभी-कमीं बुद्धि षे बक्षत्‌ भपना समयन कराना चाहता दै-- 


किन्तु श्राज पराध दमाय अलग ष्वद है 
' ह्मे दां न मिल तो चफराध व्हा (+ 
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( ७२ ) 


तव प्रश्न यह्‌ उठता रै कि इस पर्य में वुद्धि पर मनके सदाचार्‌ कौ चिभ्नित 
करने के लि प्रसाद ने पौन-वलातकार्‌ को घटना बयों चुनी; प्िरेपकृर उस स्थिति मे जव 
वे मनुकोड्डाकां पिता मानतेहै? 


इष प्रश्न का उत्तर डों० दारिका प्रषाद सक्तेनाने इस प्रकार दिपा है-- 
“कामायनीमे मतु भर्‌ इडा फे जिस म्रनेतिक आचरण का वर्सन किया गया है, उसका 
उस्ने वेदो मे तो कटौ नही मिलता । ऋगवेद के एतरेय , ब्राह्मण चे ध्रवदय एक कया 
,निलती ह । यहां लिला है कि एक वार प्रजापतिने भषनी दुहिता के साच भ्रनैतिकः 
श्राचरण क्रिया । प्रजापति के इस भ्राचरणा षो देखकर देवता लोग चिल्ता उटेश्रौर 
प्रजापति को दएड देने कै लिए किमी व्यक्ति की लज करने लगे । जव उन्दं कोई व्यक्ति 
दिवलाई न दिया, तव उन देवताश्रो ने मिलकर एक एमे रोद्र शरोर का निमणि किया; 
जो ^भूतवन' कहलाया तथा उसमे देवों ने प्रजापति को दशड देने के तिए्‌ कहा । तव 
उम रोद्र-मूति ने परुप्नो काभराविपद्य मगा । देवो ने उसे पशुपति वना दिया । तव वह 
रोद्र-मूति "गुमान" कदलि सगौ । इसके उपरांत उप्त रोदर-मूति ने प्रजापति के पाप 
प्र्चालन के लिए उन प्रर प्राक्रमणा किया प्रर प्रजापतिके शरीर को वेष डाला। 
| ्र° एतरेय ब्राह्मण ३।३।३३] प्रसाद जी ने इन एतिहासिक कथा तें श्रपती कत्पना तै 
इतना रोर जोड दियाहै फ देवांके साथ दही सारस्वत नरकौ जनताभीमनुके 
विरुद क्रति मचाती है प्नौर उनका नेवृघ्ठ श्रमुर पुरोहित अ्राकुलि प्रौर किसात 


करते है ।**2 


दसं प्रकार डं० सक्सेना का प्राशय यहुरहादहै कि यदा मनु-दड़ा की क्था 
पर प्रजापति श्रौर उनकी दु्टिता की कथा का भ्रारोप टै । दस सम्बन्ध मे यह्‌ बति ध्यान 
देने योग्यहैकिकिदस प्रसंगमे क्वि ने मनु कोद्डा के मुख से प्रनापति कह 
लवाणा है-- # 
भरना बुम्दारी, तुम भरजापति सवका ही गुनी हैमैः 


श्रौर स्वयं मनु अपने सम्वन्व में सोचते ईै-- 
श्राह प्रजापति होने का अधिकार यदी क्या १ 
छुं पानि का यह प्रयास है पाप सहु" या ? 


~-------~-~-~ ~~~ ~-~-~-~-~--~-- ~~~ - 


१, कामामनी में काव्य संस्कृति ब्रौर दशन, १० ७६-८७ । ३ कमायन 
पृण १६६ 
प. वही, पृण २०७॥ 


9. 


प्रसादने इस घटना को मनु-दडा ङी कयामेस्यानदेने के लिएमनुकेनलिष्‌ 
मायाम 'प्रजापद्िः शब्द का प्रयोय करवाया है । डीं० फतहरसिह मे वैदिक साहित्य के 
श्राप्रार पर मनु के भ्रनापत्तित्व की व्याक्या क्से हए मौ स्वीकार किया है कि भमन 
इदा-कथा भे यह्‌ धन॑ नहीं ` मिलती जद तक "कि प्रसादजः की भांति विडीडके 
प्रजापति मनु तया बा कै मगहे को यहां न खीव लाये 1" 
्रद्न यह है किम॑नुःडा कोः कथा को प्रजापतिं रोर उक ` दिता की कथा बना 
दैनेको क्या श्रा्श्यकता थी ? विशेयकुर उम स्थिति में जरक्ति मनु कैं प्रनापति होने षर 
भी डा कामायनी में व्राक्‌.की श्रतीक नही है.? 
इसका यही उत्तर भृममे आता है. कि संभवतः प्रसाद परयंड के इष सिढान्त 
से मुपरिचितये कि हमने निपिदध संभोग की द्ूट-ग्रपने देचताप्नोकोदे रलीरहै।: दस 
म॑नोवैन्ानिक सिद्धान्त का उदाहेरए'मारतोय साहित्य भे प्रजापति कौ कथा मे मिलता 
है कामायनी मरे उक्त सिदढान्त को उदाहृत करने के लिए उन्होने. प्रजापति की कथा 
का समावेश वहां करना प्रावश्यक्‌ समक। भोर टैमाकलेके लिए उन्दौनेमनुकोही 
प्रजापति बना दिषा। 
“सारस्वत प्रदेश" की रानो - 
भौतिकता, बुद्धि ओर बृद्धिवाद क इडा के प्यक्तिल मे जो समाहार दिवलाई 
देता, है बह सारस्वत श्रदेश क्षी दानी ॐ रूप में उसके व्यक्तिल के विदलेपण से भलो 
भातिस्पष्टहो जाताहै। “सारस्वत श्रेत! का शान्दिक श्रयं है सरस्वतो का ब्रदेशया 
ततेव । सरस्वती प्रतिमा कीदेवीटहै जो वृद्धिका ही प्रकार व्शिपदै। इस श्रकरार 
भ्वारस्वत प्रदेश" क ्ेमिपराय हा ` बौद्धिक देव । इस दृष्टि से वारस्वत प्रदेशः को 
रानी बृदधिदीहो सक्ती दै, किन्तु कविने सारस्वत प्रदेश 'काजो वरन क्रिया है, 
उसते.उसका शतीकारथं"बौद्धिक ततेव मात्र नही. रह्‌ जाता! कवि मै उमे भौतिक हनचल 
से प्रादोलितत कहा दै-- . ॥ 
स्थागत ! पर देख रहे हो तुम यह उजड्ा सारस्वत प्रदेश ` ` 
भौतिक हलचल से चंचल हो उठा देश हीथामेरा, ~ 
मनु के आगमन के उपरान्त यद्‌ तगर पुनः बता है, किन्तु ततव भी. भोतिक्त 
समदि से युक्त हो दिलनाई देता दै । ` उष. बुद्धि के प्रकाश से" प्रतिति वैज्ञानिक 
धम्युदय प्रोर' भौचयोनिकं 'ममृद्धिके पाय विलस कौ अभि्रदधि केदशेन्‌ हेति) 
मनुष्येन का वर्गौ में विभजिन भी इम नयी सन्यता का ` एक महत्वपूणा भगं वन जति 
दै । कोमायनो मे भोतिक्त प्रयति के अगीमूत उपयुक्त विभिन्न तल्रो.का सारस्वतं 


प्रदेश में सखष्ट निदेश क्लिप गया रै-- {424 6. ~ 
-~~-------------~---~-- ~~~ -~-~---------~-------~---- 





१ कामायनी सौम्दर्य, ¶० ६६। 
२ मनोविश्वेपण + 
३ कामायनी, ०. १८१॥ 





६ ७४ ) 
कषानिक्‌ प्रगति-~ 


देशकाल का लावव करते वे प्राणो चंचल्त-ते दै, 

मुल-साधन एकत्र कर रहै जो उनके संगमे द, 

वदे क्ान-व्यवसराय, परिधरम-बल की विस्ठरत दाया मे, 

नर-पयःन से उपर श्चविं खो छख वसुधा-तल में ई ।२ 
श्रोयोभिक समद्धि- 

उधर्‌ धातु गलते, वनते द भूषण श्नौर वस्र नये" 


: म २ 
घन के धाघातों से होती जो प्रचड ध्वनि रोप भरे, 
; > ८ 


श्मपने वगं वनाकर श्रम का करते सभी उपाय वां 
उनकी मिलित प्रयत्न-परया से पुर कौ श्री दिखती निवसते" 
विलास की श्रभिवृद्धि-- 
पुप्पावलियँ चुनती है वन शुम की अरध-बिकच फली 
गंधपूं या लोधर छुुम-रज, जुडे नवीन प्रसाधन ये ।* 
> २८ 9." 
तो रमणी फे मधुर कंड से हृद्य मृच्छैना उधर दरो 1; 
इत्ते स्पष्ट है करि सारस्वत प्रदेश भौतिकता से भूतप्राणित आधुनिक विर्व का 
,प्रतीकं दै । जिसकी मूलभूत विशेषता है बुद्धिवाद । भौतिकता का शरन्तमवि इस वरद्धिवाद 
के भ्रन्तमेत हो डाता है। इसलिए उसक्गो शासिका इडा को मोतिके वुद्धि मानना ही 
समौचीन प्रतीत होता दै) | 
महाभारत का रूपक ध 
मंहाभारत के शुकातु पर्नं सेभीइसी भकार के एक सूपृक का उत्यैल मिलता 
है 1 शस सूपकके द्वारा महाभारतकार का. त्यं भो लगमग.वही प्रतीत होता है जो 
सारस्वत प्रदेशमेंमनु के इडा परं बला्तारभ्रोर विप्लवते कयमायनीकार कारहा 








१ कामायनी; १० १६४॥ 
२ वही; १० १६३। 

३ वही, ¶० १६३ 

% वही, प° १६३ 

वही, १० १६३1 


( ५५ ) 


है--““शरीर एक नगर है 1 उसकी ,स्वाभिनो दै वुद्धि । मन. इ स्वापिनी का भर्थ- 
सचि नद्य नाग रिक.जन ह । जि बात को बुद्धि करा .श्रचिष्ठान है वह नाद्चके 
परय प्र नहो जातो । जहां मन वुद्धिं चे प्रग होकर श्रपना धर ष्ठल प्रतिपादित करता ह 
वहां नाश होता है, सब शत्य होकर रभ पे, रजौ गुण वे [खाक से] भर नात्रा है ।५* 


शरीरं पुरभित्याहुः स्वामिनी बुद्धिरिष्यते । 
तच्र बुद्धे शरोरस्यऽ्मनो नामायेचिन्तकम्‌ 1 
इन्दरियासिं जनाः पौरा -- 


यदथ बुद्धिरध्यास्ते न सोभ्य; परिषीदति ॥ 
यद्धे प्रथगन्याश्ते मनस्तत्र परिषीदति ॥ 
प्रथवभूं यद बुद्धया मनोभवति केवलम्‌ 
तत्रे विवृतं शल्यं रजः पयेवतिष्ठते ।* 
अध्यायं २४६, ६-१४ 
कामायनी मे भो इस स्पक के समान मंन दवारा बुद्धि कौ भरवहेलना श्नौर बलाद्‌ 
उसे प्रपना समर्थेन कराने के भ्रमत से उतपन्न संकट की प्रोर संकेत फियां गया है । 
यहां वटि की श्रवहैनना से जि विनाश का उत्तेल दहै, कामायनी मे खे भूतं र्पदिया 
गेयादहै। 
नया मोड़ 
संधर् के उपरते शद्रा के साय सम्प होने पर इडा की भूमिका मे एक प्रिवतेन 
दिलाई देता है । शरद्धा श्रपना पुत्र मानव इडा फो सोपरदेती है भोरश्दाप्ौरमनुके 
कैलाश शिखर पर चते जने धर वह फार भोर सागरी प्रजा को वही ति प्हूचती है भरर 
इस प्रकार वह धद्धा का भनुगमन्‌ करती हुई धर्म-परतिनिधि बृप केः स्नाय सारी भरना 
को लेकर प्रानंद-लोक तक वहु जती है-- 
चलता था धीरे-धीरे, 
घ॒ एक यात्रियों फा दल 
स्षरिता के रम्य पुलिन में 
गिसिपिथ से ले निन संवल। 
था सोमहत्‌ से अदूर 
छप धयल,. धमे, का प्रतिनिधि, 





१, भारतीय मनोविज्ञान मे वि० मि० बेटेकर मा “महामार मे मरन्तःकर्ण का 
स्यार रौर स्यान शीकरः निदध) प° २६१ [रं० श्रो नारायण 
श्यी द्राति )। 

„ २. षही, पृ* ३२ [उदर्‌], रिप्एी, सं° २० ॥ 


{( ७६ )) 


धंटा ` वजताः तल्लं - में 
उसकी , यी मथर गतिविधि) 
वरप खनु वाम कए मेँ था, 


दकषिए त्रिशूल से शोभित, 
मानव याः साथ उसी के 
सुख प्रथा तैज श्चपरिमित।> 


इससे दो निप्कपं निकरलतते ६ै-- | । 

(१) श्रद्राके दारा मनका उन्नयन होनि पर युद्धि का उन्नयन अवद्यम्भावी द 
भोर बुद्धिका उन्नयन होने पर समस्त प्रजां भ्रति चेतना के समी धटक तत्व का 
उन्नयन स्वतः हो जाता है। इस प्रकार धद्धाके द्वारा मनका उन्नयन हप्र नहीरि 
समस्त व्यक्तित्व का उन्नयने [मानव रौर प्रजा का उन्नयन] मन की श्रतुगाभिनी बुद्रिके 
उम्नेयन क साय सहन ही हो जाताहै। 

, (२) मतुप्य (मानव) का भत्रिप्य बुद्रिकेही हायो मे निहित है । शद्रा-संजाति 
मानव भयात्‌ श्दरा-संयुक्त मानव का भविष्य बुद्धिवादो युग्मे टौ निहित है । यह व्रतत 
कामयानी कौ उत पंक्ति मी व्यक्त होती दै, जित्मेमन्‌ ष्ट्रा पंसार केश्रविप््रके 
ह्वार खोलने को कहते है-- + ~. 1. 


भमव के भविप्यकेद्वार खोल - ;, ` 


वरतुतः इदा का परवतीं रूप प्रर उत्तरवर्ती ल्य वुद्धि के दो रूप है । एक उत्का 
भोतिकरूपहं प्रौर दघरा भाध्यातिमक । भारतीय दर्न प्रयो मीवुद्िकफेदो स्मो 
का उल्मेल मिलता है।ये दो रूपै (१) तामस भौर (२) सातिविक। बुद्धि का 
सात्विक स्य धमं, ज्ञान, विरथ, टदवयं इनमें प्रकट -होता है भौर ताम स्प इनक 
विपरीत धर्मी श्रध, ग्रज्ञान, विराम भौर ब्रश मे व्यक्त होता है ।* कामायनी की 
इद का पूर्ववर्ती स्प वुद्धि के ¡उपयु वत. .तामस स्प से भोर उत्तरवर्तीं सात्विक ल्पसे 
भिलता-जुलता प्रतीत होता हैः1 ५ ^ प. च 

यह कहना उचित नही हेणा कि प्रसादने इडा य जदि को हेष हराया है । 
मानवको इडा हाथो सौप कर यावे (मव के भविष्य का द्वार खोलने वाली कर्कर 
मरौर मन्त में भ्रानन्दकौ मरोर भ्रभियान मे "उसका नेत्रत्वं दिखलाकर क्वि ने उषे श्रद्र 





मत्व दिया द। $ ध ॥ य 1 
> , १, कामापेनी, परऽ रकष ॥ ` ˆ "7 
२. वही, ¶० श्न) ॥ ॥ ध 


३. भारतीय मनोविज्ञान; (सं* श्री नादायश् द्राविड शास्त्री) ¶० २९ । 


देवासूर-संग्राम + व 


वस्तुनः भारतीयं धर्म॑ -सायनाःमे "वुद्धि की भूमिङाकमोभो प्रत्य मह्वकी 
नदीं र्दी । प्रसाद ने रहस्यवाद शोपंक्‌. निधन मे शर सम्बन्ध भे वर्वा करते हए 
लिवाहैक्गिमादतोय परप दौर को धमंनसायगर प्रचलति यी) एकश्रोर द्र 
को प्राधुख्य देने वाली प्रासाद वली,विचारधारिा यी, जिसके केन्द्र मे काम पर श्राधारित 
परानन्दवाद धा, दूधरी प्रोर वर्णं को धान मानकर चलने वालो निमम-परघान विचार 
धासथो जिसका ग्रावार बौद्धिक य--““इन दोनो.धाराशेंके दो प्रतीक थे । एकेश्वर 
वादपे व्ण श्रीर्‌ म्राप्मणाद फे नर प्रतिनिषि माने गये} वरण न्थायप्त्ति राजा प्रौर 
शविक पतके म्रद ये। महाप्रीर .मे;श्कस प्रात्मवाद शरोर यलवाली वि्चारधाराकी 
वैदिक प्रायो मे प्रधानता हो जाने परमो, कुच प्रायं चोग म्पे को इत भ्रा्य॑-तंवमे 
दी्ित बही कर स्फ । वे व्रात्य कहे जनि ले|' वेदिक घमं की प्रान धाराम, जिषे 
भरन्तरमें प्रह्मवाद धा भौर वाटर पाजिकः क्रिपाप्रों का उल्लासि धा, प्रात्पो केलिए 
स्यान नही रहा। उनेव्र्पो.>े भत्यन्त भावन अरनीं चैलयपूजा श्रादिकेरूपमे 
उपातना का क्म प्रषलित रला श्नौर दाशति दृष्टि से उन्होने विवेके भ्राधार पर 
मये-तये तक कौ दद्भमएवना की 1 (कार्क० ५०) प्रसाद नेयद्‌ दान भो स्पष्टष्प 
सेकहीहै कि “द के प्रस्मिवादको परेस्णा ने आयो मे प्रनम्दं की विचार-पारा 
उखलकी) किर तो इन््रही दैवराज पद" पर प्रतिष्ठित हृषु । ' वैदिके साहित्य मे 
प्रारमवाद के प्रचारक इन्र की जंभो च्चा हई है, उर्वरी प्रादि प्रप्सराभो का गो प्रसं 
है, वह्‌ उनके ब्रानन्द के भ्रतकूल ही है 12)” संभवतः इतौ वातकरो दृष्टि भे रखते हृए 
प्रसादने मतु फे मु से कलवय है-- 


भोति ये, हां तिरते केवत 
४ ` दमसवे'विल्लासिता कै मदु मे ।* 
५ १ स 


` बद्‌ उन्मत्ते विलास च्या क्या १ 
- ) › ष्वप्नरहां या ललना" थी + 


11, ट ५५) ५ 





€“ ४3 क 
ति कोला मे मरखरित होताः + ६२ 
~ ` देवजाति काःसुद्विश्वास ।४ ८ ~ 
त < ० 
१ जयक्षंकर प्रसाद, ध्वाव्य भ्र कला तया अरन्ये निबन्ध, पृ० ० 
२ ची, १० ६० ॥ 


३ बही, प° १७। भः 
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युत केवल युष शा षद संप्रह 
४ केन्द्रीमूत हुमा इतना; 

दछायापथ मं लवतुपारका 

सधन मिलन क्षेता जितना । ग 

इष्टी पुष्टि उन्दने काम कै मुघ्र से भी करवाई है-- 

देषोकी सृष्टि विलीन हद 

श्नुशीलन मे श्रवुदिन मेरे, 
मेरा श्चतिचारेनषन्द्‌ हृच्रा 

उन्मत्त रहा सवको चेरे, 
मेरो उपासना करते वे 

भेरा संकेत पिधान वना, 
विष्ठतं ज मोह रदा मेरा 

वद देव विलास-वितान तना । 
मै काम रदा सहचर उनका 

उनके विमेोद्‌ का साधन था, 
"ठता था श्नौर हंसतां था, 

उनका मँ कृतिमय जीवन्‌ था । 


दषते प्रवाद फी देव जाति-विवथक कल्पना स्पष्ट हौ घाती है। प्रसादेके 
मतानुसार विलास-प्रधान भरायं-सम्पता हो देक्र-मम्यता थो जिक्षपे दिवेक-प्र्रषन 11 
बहिष्कृत धे । ये लोग ब्राव्य कद्लाए भ्रौर जव भारतीय रयो में शरपमृवराद की प्रवेता 
हृद तव त्रात्यो के प्रतीक वरुण की प्रतिष्ठा मर्म. सूप मे भ्रसीरिया के भ्रबुरौने हृद 
श्वरुण॒ यद्यपि श्रयो की उपासना मे गौण रप से सम्मिलित ये, तथापि उनको प्रतिष्ठा 
्रसुर के कूप व अ्ोरिया श्रादि अन्य देशो मे हद्-प्रमुर के भ्रतुयायौ आरं एके्वरबाद 
शर विवेक के परतिष्ठापक हृषु ।" * स प्रहार समुर - जाति विमेक्वादी धौ भौर 
फानतः दुःलवादी भी । “मूढम्‌ दष्ट से देखने पर विवेक (तक) ते निष बुद्धिवाद का विकार 
क्रिया, वह दाशचनिको को यस विचारधारा, कों भभिव्यक्त कर सका भिस संसार 
दुःखमय माना सया ब्रीद दुःख से द्ूटना ही परम पर्यायं समनो यया--दुःलवाद जिन्त 
मननन्सैनी का कल था, वह बुद्धि या विथेक के आघार पर, तक के आधयमें वदतौ 
ही गई।'*4 ॥ 
१ वही, १० १८३ 
२ वही, १०८१) व) छ 
३ जयशंकर्‌ श्रसाद, काव्य ग्रोर कला तथां प्रस्य निवंघ, ¶० ९०1. 
छ जयरांकर प्रसाद्‌, काव्य रीर कला तया अन्य निबन्ब) ५ ५१ 1 





( ७६ } 


उपयुक्तं उरण से दष दात मे कोई सन्दे नीं रह जाता कि विलास 
प्रधान श्रार्यं जाति ते, जो कालान्तर मे देवजाति कही जाने लयो यी, रिष्डत 
िपरकदाहो भाप जिनके उपत्य व्ण पे, जिनको प्रततष्ठा मुश्यस्य ते 
प्रभोरियामे हदं प्रमुर कदला९{ भरवेएव प्रमुर से प्रसाद का प्रमित्राष प्राव्योतेही 
्रतीत होता है षरयोक्षि वै विवेक कै प्रतोक यक्ष्ण कै उपासक ये जिङ्गी प्रतिष्टा पष्य 
ष्पसे म्रसोरियासे प्रगुरङेस्पमे इई1 


श्रतएवं कामायनी के डा सगं मे, उदां काम फे तिष्ट मागं श्रद्धाके 
अवलम्बनं को छोड कर मनुं वुद्धिकौ भोर उन्पूखषहोते ह, प्रसादने उक्तं दोनौ 
प्रकारके जीवन-द्न की टकराहट की चर्चा फीटै। काम देवजाति मे प्रतिष्टित 
रहा धा--कामायनी उसको पुत्री घो। मनर इटवा सर्गम देवजाति मे प्रतिष्ठित कामं 
करी पुत्री की प्रवहैलना कर जव बुद्धि ( ददा) का प्राशय नवेद वे समाजसास्त्रीप 
दृष्टि से विलास~पधान देष जाति के संस्का कोत्यागकर प्रभु (श्रा) के 
संस्कारो को ही प्रहुएा कसते है । इसीलिए षडा सगं में देवपुर संग्राम कौ 
सर्चाहै । 


फामायनौ मे दैवासुर संग्रामं का जिघ्र रूप परं उत्ते है) उसमे इस बात की 
पुष्टिहोदो दरि प्रसाद कफीषटष्टिमें यह सर्प दो प्रकार कौ जीवनश्य्यियोसे ही उदुभरूत 
था । (नजौवन का लेकर नवविचार” यह्‌ संधयं भरारम्भ दध्र या ्र्दि्‌ षएसकाकारण 
एफ नये प्रकार के जोवन~दशैन ते हूभरा धा । देवनातिप्रात्मवादी भ्रौरभ्रातम. 
विश्वास से युक्त तय) श्रपनी प्रहता से पूणं थी 1 वह्‌ प्रपते को सतते प्रारध्य मानती 
धौ भ्रौर “प्रात्ममेगल~उपासना' मे संलग्न होने के साध यह्‌ जीवनके प्रानन्द पत 
को महूत देती धौ । दूसरो श्रीर श्रमुर ( बुद्धिवादौ ब्राव्य जिनके उपास्य वरुणकी 
श्रतिष्ठा अरस्ीरिया मे प्रषुरके रूपमे हद थो ) नियमन द्वारा भौतिक मिकास को 
भ्रमुल्तता देती थी ! इस्फरे लिये दैरदिन् मुष दह मुख्य था ( मतु के जीवन्‌ से पवरिष्ट 
उक्त दोनो जत्तियीं के संस्कारों का सधं इडा सगं मे पटु कर उदित 
होता ६-- 


जीवन का लेकर नव विचार 
जव चना दन्द था श्रसुरो मे प्राणो कौ पूना का प्रचार ! 
उस श्मोर श्रात्मविश्वास निरत सुर वमे कर रहा था पुकार, 
म स्वयं सतत शाशध्य श्रारममंगल उपासना म विभोर, 
उह्लासशील मे शक्तिकेनद्र, किसको चोज पि शरणं श्रीर्‌ 
श्यानंद्‌ उच्युलित शक्ति-खोत जीवन विकास वैचित्य भरा 
श्षपना नव नव निमणि किये रता वह्‌ विश्व सदैव हरां 


८ २ ) 


प्राणों के छल साधन मंदी, संलग्न श्रषुर कर्ते सुधार 
॥ , नियमों मे वंधते दुतिवार 1 | 
। + ^ > £ र 
था एक पूता देह दीन, 
दूलप श्रपूण अहता में श्रपने छो सम रदा भवी 
सोमो काठ था दुननिवार; दनां ही ये विश्वासदीन। 
फिर करयो न तकं को शस्त्रो से वे सिद्ध करं" क्यों हो न युद्ध ? 
उसका संघर्षं चला श्रशान्त वे भाव रे श्व तक विरुद्ध । 
मुम ममस्वप्रय श्नारम-मोद्‌ ~ स्वातम्त्यमयी चच्छु खलता) 
हो ्रलयमीत तनस्हा मे. पूजन करने की व्याङ्खलत्ना । 
वह पूर्य दवन पवित हो सुखको वन्य रदा अधिक दीन ` 
सचमुच ह मँ शरद्राविदीन ।° 


निष्कं । ५ 
श्रव यह्‌ बातक्होजा सक्तो है क्रि कामायनी की इडा नियमन करने वाली 
बुद्धि है । उसको श्रारभिकर रूप भौतिकता से समक्त है, किन्ुश्वदधा के साय सम्पकं 
मे अनिपर उसक्रा उन्नयन दहो जाता है जिसके परिणाम स्वप समस्त प्रजा चेतना 
फे विभिक्न घटक तत श्रानन्द लोक तक पहन जति है । यह बुदिवाद ्ासमवादौ भर्व 
से भिन्नं [ववेक के उपासक ब्राह्मो का मागं या। विवेक मोतं कै प्रतिनिधि.वष्ण 
अरसोर्यामेश्रमुर सूप मे प्रतिष्ठित हए मनोर्‌ भिन्न (-अत्मर्वादौ ) जीवन-वर्शन के 
शनुयायी दैवो से उनका संघं भी हृप्रा1 इस संघपं का मून कारणं परपर विरोधो 
जीवन-दशन थाः ¡ इष प्रकार श्रनाद यह्‌ मानते है करि कामायनी के रवद के 
उपरान्त मनु ने इडाकेपरधरय मे बुदधिवाद काजी मां ग्रहण क्या वहं प्रचुरशिन 
पूराना था श्रौर मूलतः ग्राप-मागेंहीया। (2. "+ 
इस सम्बन्व मे यह्‌ ब्रात उलतेखनीय' हैकि प्रघादने विवेक या बुद्धि की बर्ण, 
ज श्रसुरो मे प्रतिष्ठित हृषु, ते सम्बन्वितत मानते हृए -मी उपे भासुर वृत्ति नही मानां 
है। महाकवि निल्टन के पेराडाइन लास्ट-के उनको ह्टिकोण यही इषख्पय 
नितान्त भिन्न है । “वैराडाइज .लास्ट {कां .पराघारः वाइविल हं श्रीर्‌ .वेन्धिय मनी 
बादनिल के. रूपक मे बुद्धि-वृत्त है \ जिषवेः एल .खाकर श्रारपवु (प्रादम) का पतन 
अवश्यंभावी दै. दिकः. स्राहित्य मे अनुरस्वःको प्रायः, महि" € सप) ते 
व्यक्त नाहे, वो भरव न.न ------- यपा है, जो अवेस्ता मे रजि " तथा वाइबिलं मे बुद्धिःवृ्च के मूले 
` १ कामायनी पृ १७३ 1. 
२ वही, प०.१७३ 

















( ८१) 


तिषा हषा म॑ होर धरादम ( प्रात्मन) के पतनं काकारण वनता है | इस 
भरकर यावित फे परुषार वुदधिवृछमून मेप्रमुरतसे प्रवृत दै प्रवत्‌ बुदि ष 
प्रामुरी वृनिदै नो प्रादम {भात्मन्‌) के पततन काकारण बनती ह 1" 


इसके विपरीत ध्रषाद" ने ख्ये षडा का विक्लव मना है| यद्धाने प्रमा 
मेवदी भनु के जवन का प्रवलम्ब बनती है। इषतिएु श्रद्धा से जौवनके ति्‌ 


धातक नही मानती, ्रलयुन्‌ श्रदा के भमावमें उतरे मनुकौ जौ प्रधलन्वन द्विषा 
उतर प्रति पामारव्यात कर उमह् महता की घोपशा करतो है--~ 


स॒मः से विद्युद फो पवलम्बन 
देकर तुमने रका जीत्रन, 
तुम शराश्चामयौ ] चिर शाक्व, 
तुम मादकतां फी श्वनत घन, 
इसलिए कामापनी मे बुद्धि के स्वरूप फो वाषव्रिलके प्रमावते मूक्त र कर 
देखना चाहिए, भन्यया उपकरे सम्बन्ध मे पामरी वृत्तिकाश्रम षहो सक्ताह | यदि 
धुरो (्रात्यो--वल्ण ) से सम्बन्धित होने फे कारणा उपे भ्ाषुरो कहना चह तोभी 
वेह वाशदिल वति श्रयं मँ (पतन के कारण स्पर्मे) प्रा्ुरी नदी है। 


~~~ 


१ डज कतहूरिह्‌, कामायनी सोन्दयं ¶० २६२ 
२ कामायनी, पृ २४६ 


अघ्याय ६ 


कर्म॑-यज्ञ ओर किलात-आकुलि कौ करता 


प्रसाद क। कम-विपयक हष्टिकोएा पर्याप्त चर्षा का विषय रहा है। प्रायः इद 
केसाय प्रसादने कम॑ का उस्लेखक्ाहै। शाका चित्र॒ उपस्थितं करते हए 
प्रसाद ने उसके दहायमें "वसुधा-रसके. सार से परिपणं कर्म-कलश' भी दिलाया 
दै।‡ दके सायदीमतु इडे पिले कै.उपरान्त कमं करने का संकल्प भी करते 
ह 1" इन्हींसव वातो को लेकर शुक्लजी जैसे समीक भी यहकह्‌ गेह किजव 
प्रसाद कर्भको युद्धि कौ परिणति भामते है तव ज्ञान लोक से पृथक्‌ करम-लोकं की कल्पना 
की वमा श्रावश्यकता थी १3 ४ 


वस्तुतः कामायनी के प्रतीकं को उनकी समग्रत मे न देम के परिणाम स्वह 
ही दसी शंकां उतपन्न होती है । प्रसादने क्मंकोवुद्धिसे सम्बद्ध वत्तलापा है-~-पह 
वात सही है, किन्तु बुदि हे हो सम्बद्ध बतलाया है--यह वात एकदम गलत है । कं का 
सम्बन्ध धडा अर्थात्‌ वुद्धि --विशेषकर भोतिक वृद्धिषेहै। यह्‌.बत्त तो स्पष्टतः 
कामायनीकारनेकदी है, किन्तु उते इतनी दूर तक खीचकरं नलेजाना प्तुचित है कि 
युद्धि भ्नौर कर्मक पाक्य ही नहीं माना जाए 1 जपा कि डोर नयेददने कटा है-शमानवमन 
इतना जटिल है कि उसकी षभी वृत्तियां परस्पर ्रुसमू शरीर गु फिव दै" प्रीर इष 
नति बुद्धि भो कर्मं की विभिन्न पररणाश्रो मेते एकदै) एक मात्रनहीं। 


इस सम्बन्ध मे ध्यान देने बी वात यह है किप्रसादने चमं ॥ की योजना 
षडा" सगे से काकी पहूते कीहै + इ्यसे परिय हेते से पहले ही कमं श्रारम्भहौ 
लाताहै। त्वश्डाकोही कमंकी प्रेरणा मानना कहां तक उच्ि है (॥ ४१५ 
के साथ परिचय से पूवं --प्रयादि वुद्धि के उदय से पते ही-भ्रसाद कमं के प्रस्ित्व 
की कत्यना करते है तो कमं श्रोर बुद्धि की श्रमिघ्रता काप्रशन ही कहौ रह जात। है १ 
श्रतएव शुक्रल जी की उक्त शआराशंका निरर्थक दहै। 





१ थाएक हाथमे कर्मे-कलश वसुषा-जीवन-रस-घार लिये । कामाविनी ध १८० 
२ मेरे विकल्प संकल्य वनँ जीवन हो कों की पुकार ।-- वही, १० १८४ 

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास 1 

ॐ कामायनी के प्रव्ययन की समस्या प° ५२ 


( ८३) 


कर्मकी प्रं रणां 


प्रसादने कामायनी मनतुको क्मरंकी प्रोरणा बहुत पूते दी दितवाई हैः 
स्वं प्रथम श्रद्धा ही उर्नु-कर्म की ओर प्रसिति करली हई कहती ह-- 


एक तुमे; यह विष्टृत भू-ण्ड 
प्रकृति -वैभव से भरा श्रमंद; 
कम फा मोग, मोत का क्र्म 
यु जह का चेतन चानन्द 1 
+ + + 
विधाता की कल्याणी सृष्टि 
सर्त हो इस भूतल पर पृण; 
पटँ सागर, विषठरं प्रह-पुज 
शरोर भ्वालाशवियो हं चण }* 


॥॥ नर तरं 


शक्ति कै विद्यु्ण जो व्यस्त 
विकल गिरे“ हो निरपाय, 
समन्वय उनका “करे "समस्तं ` 
विजयिनी मानयता हो जाय !* 


तदुषरान्त काम भी मनु णो कमं की शोर प्रोरित.करता ६ै-- 


यद नीड मनीदर कतिया का 
यद विश्व॒ कम-रृस्ूल है 
परम्परा तग र्दी य्दा 
उदा जिसमे नितन्‌ बल दै। 
बै क्तिनि रसे ्टेते है ` 
जो केवलं सधन धनते ई; 
श्नारम्भ श्रीर्‌" परिणामं के 
` सम्बन्ध -सुत्र से बुनते ६ 





१ कामायनी, ¶० ६६ 
द्‌ बही, पृण ` 
३ वही; पृ० ६६ 


( म्र ) 


पा षी सनज्नल गुली जो 
घ॒लती है नीले शम्बर मे- 
वहस्यारहै? स्या तुमदेलरदे 
वर्णो के मेवाम्बर मे 
अन्तर दै दिनि श्रौ रजनी का 
यह साधक कर्मं विलस्ता दहै 
माया फे नीले अल भें 
श्लोक विन्दु सा मरता है ।* 


कमं सथं के प्रारम्भे प्रपादने कमै-परेरणा केष्प मेंश्रद्धा श्रौर कामै 
उवत्त कथनो की भ्रोर संबेत करते हए लिखा है-- 


श्रद्धा के उर्साद वचन 
किर काम भरेरणा मिक्के 
शंत श्रथ षन श्रागे राये 
चने ताङ्ये तिलके! 
इसमे यह बात सिद हो जतोहैकि कामायनी मे कर्म-प्रोरसाके स्परे 
दृदराका उदय होने सेकाफो पठते हीश्रदढाश्रौर काम की सत्ता । यह्‌ वान दूरी 
हैकिश्रदधाभ्नौर काम निशप्रकारकेकर्मकौ प्रेरणा देते ह, मतु के कमु उसे भिन्त 
कोटिकेहै। 
कमं का द्विधा उल्लेख : दौ भिन्न प्रयोजन ध 


सकरम" का उपस्थापन कामायनो म दो वार करिपा गया है-( १ ) कमं सगं मे 
श्रौर (२) इच्छा, क्रिया ओर क्तान के त्रिकोणा का विश्लेषण करते समय ्कम-लोकः 
के परग 1दोनोही वार पकम" कवि की सहानुप्रूति से वचित रहा प्रो ॐच दि 
से देखते पर दोनो मे पुनरावृत्ति भी दिखलाई दे सकती है, फिर मी विचार कणेमे 
पता चलता है कि करम केदो वार उपस्थापन के पीये कविकेदो भिन्न प्रयोजन रहे 
है । कर्म-समे कै कर्म फा सम्बन्ध वहत कु मतु्ो के जीवन की पारस्नख्किता के 
मध्य कमं के स्वरूप, परमाव रौर परिणाम से ह जभ भ्निकोणा भकवभें व्यक्ति 
के भीतर ही उसके धटक~ूप मेंकमेकोभूमिकाका चित्र कवि का प्रयोजन 
रहा है । दषलिए विकोणके प्रसंग मे कमं का प्रमा ( 01907) कर्त के समन्य धे 


दिलाया गया है- १ र 
म 





१ वही, ० मभ 
२ कामायनी, १० १२०॥ 


( ८८ ) 


श्रममय, कोलादल~पीडनमय, 
चिकल प्रवर्तन मदाय फा; 
तण कर भी पिध्राम नींद 
प्राण दास है क्रियत फा 
भावराभ्य के सकल मानसिक 
सल यों दुः मे बदल रै 
हिसा, गर्वोन्नत, हासो में 
ये ्रकडे त्रश ददल रहे । 

न ४१ ~ 
करते है, सन्तोप रीष 
ससे कशाघात प्रेरित से-- 
भरतिक्षण करते दही जति 
भीति-विवश, ये सब कंपित से।" 

न ॥ 9 
यहां सतत संघर्ष, विफलता, 
कोल्ल का यही रजे दैः 
श्वन्धकार में दौड लग रदी 
मतवाला यह सव समाज दहै ।> 


दस प्रसंग मे कर्म-पररणा का-उस्तेल भी कमे केसग्वन्धसेहीहुध्रा है म्रौर 
दलिए उका स्वक्ष्प वहत कुं वैयक्तिक टै--व्यक्तितव के धटक सम्ब्॑घसे ही उस 
पर यही विचार क्रिया गया है- 


पि 


ष 


सव के पी लगी हुदै 
कोद व्यादुल नदं एषणा ।ग 

४१ ६ + 
श्माकोक्ता की तीव्र पिषरसा 
ममता की यह निमेम गिह) . 

५ भि 





१ वही, प्रं २७८] 
२ वही, १० २७६॥। 
3 वही, ° २५६। 
ॐ कमयनी, १० २७८ 1 
५ वहो, ¶० २७६ ` 


( प ) 


वड़ी लालसा यहां सुयश फी 
श्रपरा्धों फी स्वीकृति बनती 

भध-मेरणा से ` परिचालित 
क्तो मेँ फते निज गिनती 1 ए 


कर्म-यज्ञ ; कमं को सामाजिक परिणति 


सके विपरीत क्म सगं मे कमं को कर्म-यक्ञः कारूपृ दिया गयाहैः 
जिससे उसका सामाजिक प्रतिफलन धोतित होता है! उसकी प्रोरणाके खूप मँ उत्सवः 
लान्ता कौ चर्चा की गई है जो उसको ' सामाजिक परिणुति षी प्रोर संकेत 
करती है- 
साधारण से छदं श्रतिरंजित 
गति मेँ मधुरत्वरा-सी, 
उस्सव-लीला, निजैनता की 
` जिससे कटे उदासी ।* 
हसे साथ ही यहां कमं" का उत्तेख समिष्टगतस्पमरे हप्र है। कर्म 
समस्य का उपस्यापन कवि ने यहांक्प्रहै, जो कमं की वेयक्तिकता ते भिन्न उसके 
सावंजनिके रूप कौ रौर संकेत करती है-- ` 
रपरागत कर्मा कीचे 
कितनी घुन्दुर लदियां ; 
जीवन-साधने की उक्तमीदह 
`` जिसमें छिव की `घडियाँ; 
षस कमं-यज्न का सध्थन्ध 'पित्र-वष्ण से बताया या है।15 ित्र-वर्ण 
सृष्टि के नियमन कर्ता है । श्रतएव इष यज्ञ का सम्बन्व पष्टि-नियमेन ते है । इषं प्रकार 
कर्म॑-तगं मे कमं का गृष्टि नयमने पक्ष प्रस्तुतं किया गया दै । 
१ कामायनी, पृ० २८० 
२ कमं-यज्ञ से जीवनं के सपनो का स्वगं मिलेगा ~ वही प यदे 





३ वही, प० १२५1 

४ वही; १० १२५ ॥ 

५ जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भजे भायि । 

"न 
मित्र वस्ण, जिनकी चाया है मह प्रालोक भुवेरा,; 
~ + ~ 


वैही पय द्श॑कदहोः सव विधि षररी होगी मेरौ! 
वही, १५ १२४॥ 


पञ्च-वेलि का प्रतिका्थं श 
दव गत्र पयुकोव्लिदो जाती है! पु श्रन्प्राणिो का ्तीकहै। 
वपा सै अरबिदध जीव को प्रतभिज्ञा दर्थनं मे प्वशुः भी कटा ग्या ह 1 
दरसलिए करम॑ज्ञ मे पशुवलि का भरसिप्राय ह स्वायं साधन मे भ्रत्य प्रारियो की हिसा-- 
उनका परामव--उनके हिं का व्याघात ! पशुदलि के प्रति श्रद्धाकी प्रतिक्रियासे 
भौ उसका हो भतीकां सिद्ध होता है । बह इस, बलि को श्राणी की प्राणी के प्रति 
निर्मषता' क्हूती है भीर दसै "एक प्राणी फे भरति दूसरे के दुव्येव्रः को संजा 
देती ६-- 
यह विराग-सम्बन्ध हृद्य का 
मेसी यहं मानवता ! 
भ्राणीको प्राणी के भ्रति वक ४ 
बची एही निर्ममता । 
जीवन का संतोष अन्य का 
रोदन वन दशतां कयो ¶ 
एक एक विश्राम प्रगति को 
परिकस्सा फसता तये ? 


दुव्यवहार एक का कैसे 
„ न्य्‌ भूत्त्‌ जचेगा ९ 
पौन ध्पाय } गर्त को कैसे 
श्ष्ते वना प्रावेगा .‰ 
दस प्रकार कर्म धजञ.के प्रन्तगंत कर्मा नो हप उपस्थिते किया गथा है वह 
पारस्रिकता-सपिषषय है -वह्‌ फर्म ॑फे सामाजिक परिाम श्रौरे प्रभाव कोहष्टि मँ 
रखकर प्रस्तुत किया गया है । इष हृष्टि मे वह तिपूरकफे केम लोकि भिनहै। इस 
किए दोनों मे पुनरावृत्ति मानना समीचोन नही होगा । 
“फिर मी यह्‌ मानना दोगा कि. उक्त.दोनो स्था्नो.पर कर्म का प्रसत्य्त प्रस्तुत 


किा.यया दै । यदौ कमो का बह शूप दिखला देता है निमे महत्व कचताजन्य त्िकद्म्‌) 
उषाद्‌-पद्छाड्‌ ग्नीर यात्रिक गतिशीवता का समाहार ह! 








१ उ -दवारिकाप्रसाद सक्सेना कयात मे कान्य संति र र्थन १०४२९ 
२ कामायनी, पृ० १३४) 


{ ठ) 


“सुषटि-यज्ञ' 
कर्म कं इस ध्वं्ात्मक (हिस्क भोर उद्या्-पदाद्वादी) पच फे चोतक कमय 
के विपरीत प्रसादने भृष्टि यज्ञे कस्पना कोह । यह्‌ यज्ञ रचनापूलकह. प्रीर 
मृष्ट क ठेवा (धशुवति के विपरीत) उका मुख्य भग है-- 
रचना-भूलक सृष्टि-यन्न यह्‌ 
यज्ञपुरुष का जो रै 


संसति-सेवा - भाग हमारा 
उसे विकसने को है! 


प्रसुर पुरोरित : किलात-ग्राकुलि का प्रतीका 


कर्म-यज्ञकीप्रेरणातो मतुकेमनमेंदही उदित होतीहै, किन्तु उपे सम्पन्न 
कराते है किलाति-श्रक्कुलि सामक भ्रसुर पुरोहित । अरसादने इनके श्रषुर हीने कास्यष्ट 
उल्लेख किया है-- 
श्सुरपुरोहित उस विप्लव से 
यूथकर भटक रदे धे। 
वे फिलात-श्माङ्लि ये जिनने 
कष्ट नेक सेहे ये । 
इन श्र्ुरो को प्रष्या हिसक वततलाया गया है । मनु-घद्धा के पशु को देलकर 
नकी श्रामिप लोलुपं रसना चंचल हो जाती है-- 
देखन्देख कर मनु कापशुजो 
व्याकुल -चंचल रहती; 
उनकी श्रामिष-लोलुप रसनां 
श्रो से कुद कफती ।* 
सारस्वट-परदेश मे विप्लव होरे पर गहै श्रवुर धुरोहित) जौ महा मतु फो कमगञ 
सम्पन्न कराते दहै भौर पशु-वलिदेते है नुक विरद विप्लवका्ियो का नेवल 
करते हं। 
यहीं समस्या उलभ जती है 1 प्रायः भसुरल्य भ्रोर देवर का नैतिक्तमूगिक 
श्रयं धुराई पोर भच्छाई कया जाता है.+ भोर दृष्टी प्राघार पर क्रिलात-प्राकलि को 





१ वही, ¶० १५६ 

२ कामायनी, पृ० ९२८१, 
३ ददी, प° १२१ ॥ 

४ डी फति की पुर्वक कामायनी सोन्दरय दं देवाधुर-संग्राम प्रह्ण 


{ ५६ )} 


पानुरो (बुरी-पनेतिकः) दृत्यं ककर संतोर कर सिया जाता ह+ दमी पापार पर 
इ० नोन्न निता है--पदसका चमिप्राय यह्‌ है क्रि धामुरो पृत्तियो पये मन भो 
पाप कमं रिष्ट करती ३, सिर जय अदे एके निर्‌ क्ट मोयना पवद तोवे 
रागु पृतिया उतरे उमे कष्ट मे मोग देती है" मैदे दप पम्बन्ं 
डो° नगेन मौन ट । 

किलात-प्रहुनि का परतीकायं मम्ले के लिए तोन बरतो पोर घ्यानदेना 
आवश्यक है-(१) विनात-प्ाकुनि का मनुमे हादाछमर दो भिन्न समरमो वर स्वे 
म्यवधान के उपरति होता द, (२) प्रसादको दृष्टि मे पुर शद का प्रयं नि 
केतापूलके न होकर समागश्षाघ्यीय १, भोर (३) उन्हे यद युग्म श्प मं उपर्य करिपा 
गाद) 

किलात-प्ाुलि षौ मनु से प्रयम मेंट ठव दोतो है जवये मनु करम॑-यत करना 
चाहठि ह । उम समवे उत यज्ञो सम्दन करते र जौ मित्र-दष्ण कै लिए्‌क्रिप 
जता है शौर जिसे पयुकी बिंदी जातो ह} मिध्रदष्ण नियमनकर्ता है भरर 
वर्ता का सम्धन्य विवेक या बुद्धि मे है! वणा देवाह फिर मी उनकी प्रतिष्ठा 
मुष्यस्पसेप्रपीरिपाॐे भमुरो मे ह है 1" प्रतएव प्रयुर पूरोहि ते उना एम्बन्व 
ठीकहीहै) इम य्चैसे शद्धा विमुखं दै 1 हम्तिष्‌ श्रदादिहीन कम-यज्त मे विना 
भारति के पौरोहित्यं का धयं ईै--दारिकतः दूव्य कर्मं की प्रो रणा निसं चासाकी, 
्रंघना षंरपन, धूर्तता ( ये सम वुद्धिमूत विशेपताएं है । जो श्रायः दूससें कौ वती 
है--द्रसरो के हितो में व्याघात पहूचाती दै) का प्राधान्यदै। 

किलात-पाद्ुनि कौ मनुते दूरौ भेटतेव दोती है जवे उनकी प्रजा उनके 
विष्ड विद्रोह करती है! तदवे ही उस विद्रोह कातैदरष्व केह इग प्रिप्लवको 
मरण पवं कट गया है-- 

मर्ण-पवे था, तेता श्मा्लि घौ किललातये 15 , 

शसक भ्रभिप्राय यह टैकि ज्र मन कै विरद चेतना कै ्रटक तल हुषपं कतै 
दै तवं बुद्धि प्सतं विवेक मारकका स्पधारणकरतेतादहु। यद॑वे ष्टा की प्रजा 
कै मेता के नानि वुद्धि ते सप्दन्धिठ द \ जय मन वुद्धि के विष भ्नाचरण॒ कदने लगता 


स 
१ ऋ) द° द्वारिका श्रसाद्‌ सक्सेना, कामायनी मे काव्य-सं्कति शरोर द्यत, 


४ ¶० १५२७३ 
(ष) डो नमेद्र, कामायनी के प्रव्ययन की परमस्याद्‌, पृ ५५ 
. २ वही, पृ० ४४ ५ 


३ जवर्शकर प्रसादे, काव्य प्नौर कात्या न्य 
४ वदी, १०५० ~ ‰ 
‰ कामायनी, ¶० २१३ ०५ ५६ 


निव, ¶० ४६... 


{ प्त) 
सृटि-यज्च" - 


कर्म के दष ध्वंप्ातमक (हिसक भोर उद्टाद्-प्ाप्वादी) पच के चोत्क कर्म 
के विप्रोत प्रसादने भृष्टि यत्ते फी फत्पनाफोटै। यह यन्न रचनापरूलकषटै प्रीर 
सृष्टि कौ सेवा (पशुरति के विपरीत) उका मुष्य प्रग है-- 


रचना-मूलक सष्टि-यक्त यद 
यज्ञ-पुरुप क जो 
संसृति-सेवा - माग हमारा 


उसे विकसने को है ! 
भ्रसुर पुरोदित : किलात-प्राकुलि का प्रतीकार 


कम-यज्ञको प्रणा तो मतके मनमेही उदित होती है, श्िनतु दि सम्पन 
करति है किलात-प्नाङ्ुलि नामक श्रतुर पुरोहित । प्रसाद ने इनके मधुर होने का स्पष्ट 
उल्तेख क्या है-~ 
श्सुर-पुरोदित उस विप्लव से 
वृचकर भटक रहै ये। 
वे किलात्त-चा्घुलि यथे जिनने 
कष्ट शछनेक सहे मे 


इन श्रसुरो को प्रकृटया हिसक्र बतलाया गया है । मनु-षदधा के पशु को देखकर 
उनकी भ्रामिष लोलुप रसना चंचल हो जाती है-- 
देवन्देख कर मनु काष्शुजो 
व्याकुल-चंचल रहती? 
उनकी श्रामिष-लोलुप रसना 
शरोणं से ङ कही । _ 
सारस्व-प्रदेश मेँ विप्लव होने पर यही भ्रुर पुरोहिते, जौ यहा मतु को कमय 
सम्पन्न करति दै मरोर पशु-वलिदेते है, मृनुके विरुद विप्लवकासियो का नतव 
करते ह। धः । , - 
यही समस्या उल जातो है 1 प्रायः भ्रसुरतव श्नौर देवत्व का नैतिक तामूलक 
श्रयं घरुराई प्रर श्रच्छाई किया जाताः है. रोर इष प्रावार पर क्रिलात्त-प्ाकुलि को 





१ वही. पृ० १३ - 

२ कामायनी, १० ९२१, ~ ~~ 

३ वही, प्र १२१ ् 

ॐ द° फतरदाकषद्‌ क पुस्तक कामायनी सौन्दर्य मे देवाबुर-षंप्राम प्रकरण 
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प्रामुरी (वुरी-मनेतिक) वृत्तिं कहकर संत्ोप कर ल्तिय जाता है 1 दसी प्राधारपर 
डो° नद्ध ने लिखा है--“दसकय प्रभिप्राय यह है मि भरमुरी वृत्तियां पदुतेमनको 
परापक्मंमें प्रविष्ट करती है, फिर जय उग्रे हमे लिए कष्ट भोगना पडताहैवोये 
गामुप पृत्तिपां उलदे उपके कष्ट मे योग देती है? कदे दस सम्बेन्यमे 
डं° नेमेद्धमौनरह। 
क्रिनात-प्ाङुलि का प्रतीकायं समने लिए तीन वातोंकीौ प्रोर ष्यानदेना 
भ्रवध्यक है-() कितात-परव्रुति भा मनुमे सादात्कारदो भिन्न समर्य प्र लब्ये 
व्यवधान क उपरांत हौता ३, (र) प्रषदकौदृष्टिमे भ्रमर शब्द का भर्थं नैति. 
कतापूनके न होकर समाजशास्ीय है, भौर (३) उन्दँ यहां युगम रूप प उपस्थित क्रिथा 
गद्ाहै। 
कविलात-प्राङलि को मनुते प्रयम भेट तव होती है जवये मनु क्म-यन्ने करना 
चाह्ि है । उम'समप वे उव यतको सम्प्न करति ह जो मित-दष्ण फे तिएु क्रिया 
जता दै मौर जितं पयुको व्िदी साती है} मित-वदए नियमनक्ता ह प्रीर 
चरस का सम्वन्प विवेक या बुद्धि से ह।* वरण देवता है फिर भौ उनकी प्रतिष्ठा 
स्प रूपे मरणीपिपा ऊ प्रघुरो मे हई दै ++ प्रतएव प्रमुर पृरोटित से उनका सम्बन्ध 
ठीकहीहै। धत यत्न धदा मुव १! दसतिष्‌श्दधाविरहीन कमं-यज्ञ मे ठिलात 
ग्रति के पोरोहि्य फा श्रयं है--हादिकता शुग्य कमं को प्र रणा जितम घालाकौ, 
भ्रवचना चटपन, परतत्ता ( ये घव बुद्धि-प्रमूत विशेयताए्‌ द । जो प्रामः दूसरों कौ ठयती 
हैदर के हितो मे व्याघात पहुकातीदहि) का प्रापान्यहै| 
॥ किलात-प्रङरुलि की मनुसे दूषरी भेट तब होती है जब उनकी प्रजा अके 
पष्ठ विदोद करतो है । तरवे हौ उस विद्रोह का नेतृत्व करते है इस विप्लव को 
मरण परे कटा गया है-- 
मरण-परवं था, नेता ्ाङ्लि शौ किलावये * . 
इसका ्रभिप्राय यद है कि जव मन के विष्द चेतना के बरटक तत्व संघपं करते 
५ धृदि प्रसूत विवेक मारकका श्पधारणकरतेताहै। य्हौवे दढा कीप्रजा 
के मेके नाति वृद से सम्बन्धि द । नब मन शुदि के विश परावर करने लगता 


१ (क) डो द्वारिका प्रसाद सक्सेना, कामायनी मे काव्य-संच्ृति भ्रौर दर्शन, 
९ । , ष" १७२-७३ 
ˆ (छ) ड० नेद, कामायनो के अध्ययन की समस्यादु, पृ १५ 
२ बही, १० ४५ व 
३ जयशंकर प्रसाद्‌, काव्य प्रौर कला तथा न्य निघ, पुर ४६ 

.४ वटी, ¶० ५० =^ - ९ -*+ < - 
‰ कामायनी, ¶० २१३ न 4 =" 


( ६० ) 


है तथ विवेक ( उच्चा) मन का दमन करता है सति फागह ने उमे मृष मूलपघ्रति 
का प्रासोनगुती ल्प शटा दै 1 भमरस-रव नेता का स्वेत भी मृसु मूलपृतति की 
श्रोर प्रतीत होता दै। 

पतिषु कित्ति के प्रतौकायं को समने के लिष्‌ मृदु मूलधदृति को 
ठीके सममः सेना चाहिए 1 यह्‌ प्रवृत्ति दो षयो रं व्यक्त होती है] एक भोर प्रय 
लोगो या परिवेश के प्रति पराक्रामक या घातक खपु में यह्‌ ध्यक्तं होती है तो दूषी प्रोर 
यहं विधेक या उच्चाहूंकेस्पमे स्व" कप्रतिदहौ धातक षूप धारण करतेती दैः 
दस वृत्ति का कार्ष ध्वंसात्मक है 12 

फितात-प्र्ुलि भी ध्वं्ात्मक है । पहले वे प्रयु ( प्रप्रा) का वधक 
है 1 इ प्रकार वहां उनकी ष्वंसाटमकः या हिषक प्रवृत्ति की बाह्य श्रभिव्यक्ति होती है । 
जव भ्रन॑तिक श्राचरणा करने पर मनु कै विष्ड्ध विद्रोह होता है तय वै दमनकारी विवेक 
कैरूपमेंमनु (भन) परी भ्रात करते ह । प्रसादने दोनौंही रूपों मे उन्हे वुद्धि 
परोरित माना है| इतरं प्राणियों के भरति हिसा या्वेमें धूर्तता, प्रगंचना यादि ग्द 
तियो के रूप मे वुद्धि का योग रहता है श्रोर मारमहनन में दमनकारी विवेकके रूपमे 
बुद्धि योग देती है। 

स श्रकार कामायनी में करिलात-प्राद्गुलि मृत्यु-मूतग्रदृतति (1269 [पशोणली) 
कै द्विविध भ्रकाशन का प्रतिनिधित्व करते है । उनको युरमपरकता के मूल मे भवतः 
यही कारण है। वसै ्राषार-ग्रथों मे उनका युग्म सूप मे उत्ते भी कामायनी मे उनकी 
यु्मपरकता का कारण हो सक्ता है, किन्तु प्रसादने आधास्रयो तेजो सामग्री ग्रहण 
कौ. दै उसमे कुच संस्कार अपनी भोरते भी क्रियाहै) इसतिएवे चाहोतो हामी 
संस्कार कर सकते ये रयोकि एक प्रतीकायं के लिए दो -श्रतीको की योजना उचिते नही 
थी 1 इसलिए पहला कारण ही श्रधिक संगत प्रतीत दहोताहै 4 

ए व इन्नो द्वत्‌ कनेक च कल अवत 35 ०००६५५1० #9 पट 
48६76551 ४6 हनपवलय८} यातत ३८५४३ 2६81251 11८ ९६०. 
~र, $, छ०्तषछाप) द०प्रष्टणृणकत 5नोष््नारम 256०1०9 


ए. 190. 

२ गण्यते ठपत्कत्वे ३८15 चाल णह ६० वर्त), वषपर, त0वृप्ल, 
1६३ तल वषो पन्तर, फल कहह्टण्ट (लवल्कल भणमो ९९४५ 
प्भप प्पमल्डिऽ इल ३6पप्वलपतृ४, = पफ्दकष्ट उतवटतण्ड 
०्पष्त८ १० तद्धन १ प्ट्ल्त्‌ प्रण तच्डप्ण पल इला फण कल्य 
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६०कप्यत ल्लम्‌ कन्य, = इलादण्णंणलयाद पत्‌ इता-त०पवलप 
पप्रा, 376 लोप्वेत्वे, सप्त 5० वाट (ंलमण्ण्डा कप्य , वाह ४्‌ 
मकल) 8६०२०७१ चप्रप्रतत (ए.--1.8., प००वन०पर्‌ द०णष्लपफृताय 
50115015 ५१ 25०1०1०}, ए. 184 
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करिलति-ग्रादरुलि के अ्रमुरल का जहां तक प्रश्न है उर प्रपाद का भागव उत 
बुद्धि प्रधान ब्रात्य-सं्छृति से है जिसके भ्रधिष्ठता वरणा कौ प्रतिष्ठा भरततीरिपा मे श्रधुर 
रूपे हर्द। इसीलिए कामायनी में वे जो परमे-यत्त सम्पन्न करति ह उसका विधान मित 
चरण (वुद्धि के प्रविष्ठाता) कै लिए दै । इद प्रकर किलत-ग्राद्ुलि > श्तुरल का 
परभिशव प्रापुरी वृत्ति या भरन॑तिक दृति या दुष्टता सममना ठीक नहीं ह! वर 
प्राएिमो के प्रतिवेक्र.रहै, नोर विवेक-रूपमे स्वः के प्रतिभी वे कष्टकारक बनं जति 
है । इत प्रकार ्पोडकः रूपमे वे प्रासुरो प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व श्रवश्य करते है, किन्तु 
विवेक को श्रा वृत्ति कहते मे वहतो को संकोच होगा रौर दुकरि किलात-पराक्ुति मेँ 
विवेक का समाहार भी है, इसलिए उन्हं श्रमुरी वृत्ति का वाचक माननेन श्रप्त्तिटै। 


निष्कपं 


भृ मूलपरवृत्ति का स्वरूप समर लेने के उपरान्त किलात प्ाङुलि का परतोकारथं 
सर्वयास्पष्ट हौ जाता है| तव उनके उरा प्शु-बलि तथा मित्र-वष्णाके तिर्‌ यज्ञ; 
उनका युग्म रूप प्रौर मनु के विषदं डा की जनता का उनके दवारा तरवृ सहज ही 


समाजा सकठा है । उनके प्रभुरल का मथभी सुपरदहुमो के प्रकाश में स्पष्टहो 
जाता है। 


श्रघ्यायं ७ 


कामायनी की केन्द्रीय समस्या : 
संघर्षं के बिधिध स्तर ओर समरसता 


कामायनी कय प्रारम्भ विता फे साय प्रलय की पृष्ठभूमि पे हृभा है भरौ उक 
समापन शच्छा-क्रिपा-ज्ान के समन्वय की पृष्ठभूमि में प्रानन्द्‌ को उपलब्विके साय 
दमक संकेत यह है कि भोपर ध्वंस फो दृष्टिगत रते हुए कवि जोवन मे भ्रानन्द कर 
भरतिष्डा चाहता है । जोवन कौ विषमता, कटुता, भीपणता भ्रोर विद्तोभ को वह्‌ पहि 
चानता है मोर्‌ जीवन फे चरम भूत्य प्मानंद को उपलच्वि के विधातक त्वोके पं 
भे उनको प्रमित भौ करता है, किन्तु इन सयका श्रतिषमणा कर जीवन मे प्रानेद प 
प्रतिष्ठा करना उसका लक्ष्य है 1 वही उसका गन्तव्य दै । कामायनी की कथा मे क्रमशः 
विभिन्न स्तरों परं इन व्यवधानों का निश्पण कर प्रन्त मँ आनन्द की प्रतिष्ठा 
कीम्‌ है। 

कामायनीभे मुद्यतया दो रूपो मे आनंद के व्यापातक त्यौ का निदे 
क्रिया गथा है- (१) परिमिशगत रौर (२) व्यक्तिगत ) परिवेशगत व्यवधान करे भी दो परे 
है-(१) प्रस्तिलल-रठण के लिदु परिवेश की चुनती श्रौर (र) परिवेश के साय 
निर्वा मे व्यक्ति की ्रचमता । इस प्रकार कामायनी मे संषपं के तीन स्तरो का क्रमिक 
उपस्पापन दिखाई देता है-- 


(१) अरस्ित्व-रण के लिए परिवेश की दुनीती, 
(२) परिवेश के साय निर्वाहं मे व्यक्ति की ब्रदमता; शोर 
(३) व्यक्ति का ्रात्तरिक तनाव) 


भीपण परिवेश में श्रस्तित्व-रक्षण कौ समस्या 


कामायनी क्रा भ्मारम्भे प्रलयप्रकरएा के साथ होता ह| समस्त भारतीय 
सहित्य मे कदाचित्‌ यह्‌ प्रथम काव्य है भिसका श्रारम्य च्वेस की पृष्ठभूमि में भा दै । 
यौ प्रसाद ने अस्तिस्वर्तण की प्रबल प्रवृत्ति को भीपणतम परिवेश के मध्य व्यक्त 
कियाद । चिन्ता सर्गे मे उस भीषण परिवेशका चित्रण ह जो एक व्यक्ति के नही 
समस्त विश्व के श्रस्तितव को चनौती देता है ॥ प्रसाद ने उसकी भौषरता कौ पूरी शक्ति 
कै साय भूतं सिया है । प्रलयके स्वनाशी खूप का निरा करते हूए कवि ने उत्क 
ध्वंस से व्याकुल प्राणियों के दादाकपर, भीषणा रव, श्राकाश में प्रलयपयोघरों की 


८ ६३ ४, 


मे्ंकर गृह्गड़ाहूट, संका भटक, पंचभूत के भैरव मिण, धतत हई धरा, ज्व्ाला- 
मुलिषो के विस्फोट, निरतर वदते इए जलसंघात शरीर क्रमशः इष्टी हुई पृथ्वी, 
मर्पादाहीन होकर उमड़ते हृए सागर प्रौर क्र दन करते ए करका-परत का जोदहश्य 
उपत्वित किया है > उरति प्ानेद जीवन मर कहीं टिकता हुपरा दिखाई नही देता । 
जोवन हौ वहा नहीं चिक पाता, तत्र प्रानंदका तो प्रश्न ही नही उशता | दसतिए 
प्रसादने सर्वंपरधमं ङीवने की समश्याही ली है--गीवन होगा तौ ब्रानेदे होगा, जौवन 
नही तो द्मा्नद कदी रहेगा 
दस महामार कौ पृष्ठभूमि मे कवि ने वलवती जीवनेपणा का चित्रण किमा 
हि। मवु दस प्रलय-निशा मे देवजाति के विगत विलासमय जीवन का स्मरण करके 
चष्पहेते ह 1 कविते यही विनात्तकासनीव चिर सिया है जो, भरानंद मे भिन्त 
सुवव।द का विस्तृत चित्र॒ उपस्थित करता है । प्रिलाघ के रमणीव दृश्यो से युक्त होते 
हए भी सुखतराद का यह चित्र त्रि्ोमकौी भावना ते समावृत है, उमे जीवन के 
सुण ॐ प्रति वि्ृ"ला ,श्रनतर््याप्त है 1 कवि विर किशोर वप निद्य विलासो? देवनाति 
का स्मरण करता हशर खनने इए ककण, छनदछनति हए सरपुरौ, गीतों पे मुस्तिं 
कलरव मे स्वर-लय के ्रभिसार श्रौर भवेतन गतिशीलता ° की यदि दिलाता इषा 
देवजाति की विलाक्षमयी जोकन-ण्दति क्रो पूतं सूप दे गया है-- 
वद अर्नग-पीड़ा-श्रनुभव-सा 
श्मगमंगियों का नतेन, 
मघुकए के मरंद्‌-उत्सव-सा 
मदिरभाय से श्रावरतैन । 
युश सरमिमय वदन अस्यवे 
नयन भरे च्रालस-श्रतुराग, 
छल कपोल था जहां धिद्यलता 
कल्प वृत्त करा पीत पराग ।* 


किन्तु ईक पटले केवि कह देहा है-- 
भपी वासना सरिता का बद 
५ _ केसा या मदुमत्त प्रवाह 
प्रलय जलधि मेँ संगम जिसका 
देख हृदय्‌ था उठा कराह ।* 
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( ६४ }) 
शरोर विलासमय जीवन के भव्य चिव फे वाद वह्‌ लिख देता है-- 


विकल व।सना फे प्रतिनिधिये 
ठ सव भरर चले गये) 
श्राद जते अपनी ज्वाला से, 
फिरिवे जलमे गे, णये! 


इस प्रकार जो मेश्टात्ट वनता है उसमे विलास चिव्रण के बावश्ुद प्रानंद कल्पना 
कै लिए ्रवकाश नही रहता 1 वर्हातोमनु को सव॑त्रमृद्युही मयु, ध्वंतहो ध्वं 
दिवलाई देता है- 


मौन ! नाश ¡ विध्वंस! श्रँेरा! 
शून्य वना जो प्रकट श्रभाष 
वही सत्य है, ररी अमरे! 
दुमको यँ करटौ रव ठव 
मृत्यु, अरी चिरनिद्र { तेरा 
अंक दिमानी-सा शीतलः, 
तू नन्त मेँ लहर बनाती, 
काल-जलधि की सी लचल ।* 
>€ >€ ४; 
जीधन तेरा क्तद्र धश 
ग्क्त नील घन-माला मेँ 
सौदामिनी संधि सा सुदर, 
त्षण भर रदा उजालामें।> 


ठेते भीपल परिवेश मे कविते जीवरन॑पणा का उदय चित्रित किया है । प्रलय 
निशा का प्रातःकाल होता है, घो हई वनस्पत्ियां ्ोतल जत ते मुल धोती हई नागत 
है, फिर भी प्रलय का दृश्य दियमान र्हवा है-- वि 


किसका था अ. मंग अ्रलयसा ~ 
जिस्म पिन 
रे! तिके † 
मि श. 
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विकल हघ्ना सा कांप रदा या, 
सकल भूत चेतन सणुदायः 

उनी कैसी बुरो दशा भी, 
चेये विवश भौर निस्पाय 1: 


प्रर दपर स्ति क रहते हुए ही जीवन कौ कामना उनके मन मँ उदित दती 
है। षोडो देर पहले जं उन्हे सर्वत्र मौन, नाशि, विष्यं भ्नौर श्रवेरा दिषनाई दिया 
धाश्रव्र वहीं उन्हे जीवन की पुक्रार बुनाई देने लगती है-- 


जीवन-जीवन फी पुकार है 
खेल र्हा है शीतक दाह; 
किसके चरणों में नत होता 
नेव प्रभातं फा शभे उट्साद ? 


हुः यद चस्दान सदश क्या 
लगा गूजने कानों में ? 

मे भो कहने लग रै सः 
शाश्वत नभ के गानेंमे। 


कवि ने श्यृयु" ( चिना) से कया भ्रारंम कर सकप्थम जौवनैयला की 
भरदम्ता उपस्थित की है वेयोकि वह जिस प्रानन्द की स्थापना करता चाहता है उको 
श्रायारे जोन मेँ हौ मिल सक्ता है । जीत्रनैपणा उदित हो चुकेन पर फविकौ 
श्आानन्द की चर्चा क्रा प्रवकाश मिलत्वा है । इसलिए श्धद्धा' सर्गं मे कवि इस जीवमैपणा 
को टृढ करता हुमा प्रनिन्दे की वर्चा भी कर गया है । श्रद्धा जहाँ एक प्नोर भौवन 
फी लालसा" करो दृट्‌ करती है वही समस्त सृष्दि को महाचितिकी प्रानन्दमयी लीला 
कौ ममिवयक्ति भो कहती दै-- 


हृदय में क्या दै नदीं ्धीर 
लालसा जीवन की निश्रेषप? 

कर रहा वचित कर्हीचस्याग 
बुम्दे धस्मनमे घुदंर्वेश११ 
+ + + 
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कर रदी लीज्लामय श्रानन्द्‌ ति 
महाचिति सजग दु सी व्यक्त, 

विश्व फा उन्मीलन्‌ श्रभिराम 
सो में ते सव श्रनुरक्र )* 


ममायनो कैः प्रवम तीन सर्मोमे प्रादे की प्रस्वा्रनारेषती जा सक्तो है। 
इन तीन सोमे कविनेप्मनिन्द कौ प्रापारमूनि जोव्नेवएा--का क्रमिक उपस्यापन 
प्रिया है 1 पहने ब्रु (विनाश) का चित्रण शिया, तद्ुयन्त जौकतैपा कौ 
शरदम्यता मूचिनि की है प्रौर तवक्दीं प्रानन्दको चर्व आरमकी ह| इन प्रमिक 
उपस्यायन के वीच बीच में विनाश को स्मृति से उदान्न विोम उमड्ता हा दिलाई 
देता है । चिन्ता सगंतरेतो उपरो प्रमु हही, प्रायां मो "होनी विन्ता कमी 
नवीनः प्रर श्या मेतो मनु कौपौड़ाश्रदाके पमष पष्तो है । दमने 
जीवन के विष मृशयु का श्रनवरत संपपं सूचित होता दै । कवि ने प्रथम तीनसर्मोमे 
परानन्द फो कतिक प्रस्तावना सुनियोजित दंग ते श्रवध्य ही प्रस्तुत की दै, मिन्तु उसके 
साय वहं वि्तोम का दन उपस्थित, करना भी नही भूला है | यहां यह विके 
शरस्तिस्व फी समस्या ते उलन दता है, प्रागे चल कर यद्‌ एक दरे सूप मँ व्यक्त 
होता है, किन्तु इतना प्रारम्भ से ही स्पष्ट ह किप्ानन्दके विरूढ वितोम काद 
्रतादने वृत दूर तक दिलाया है जो श्यो गमया कौ सूक्ति मूं रप 
तौ उपस्तत कर्ता ही है, जीवन मूतश्तृति के द्वद विषयक फ़ायड के पिदढान्त को भी 
याद दिलाता है 1 


परिवेश के साथ सामंजस्य की श्रक्षमता 

श्यद्धाः सरम कै उपरान्त कामायनो का संघर्षं एक दूसरे ही धरातल पर स्थित 
दिलाई देता है । शरदा--जो जीवन अरमा का प्रतीक है ०--मतु को जीवन के प्रति 
उत्साहित करती हृ परानन्द की भ्रोर संत कर जातो दै ] धद्धा के सम्पकं के परिणाम 
स्वस्प मनुको कामका सादाक्तार टोताहै। काम जीवन-माघुपं का प्रतीक^ ओर 
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३ द्रष्टव्य--स्तुत पुम्तक में श्रद्धा-विपयकः विवेचन 

४ द्रष्टव्य--्रस्युते पुस्तक मे काम~विपयकः विवेचनं 


( ६७ } 


ध्रद्धाकाजनकहै। वहभोमनुकेमन में जोक को ललक जमाता हप्र विगते काल 
में परपनो प्रिलाएमयता के भायरिवित केलिए मातव्र-मेगल का सरंकत्पकरताहू > श्रोर 
मनु कौ हाद्िकतापूणं कमंएयता को प्रेरणा मी देना है 15 इत प्रकार श्रद्धा सगं के तुरन्त 
बद श्रानिन्द फी प्रतिष्ठा का एक सशक्त प्रप्त फामायनीके श्रद्धा श्रोर रकाफ सगो 
भे दिखलाद देता दै; विन्सु वहाँ वह पुनः आधित होता है; किसो बाह्य कारणत नही, 
मदुष्य की प्रपनी प्रहि के कारण) श्रद्धा सर्गं के उपरान्त सधं जो मया मोडतेता 


है उसका कारणा परिवेश को भीपणता न रहकर परिवेश के साय सामंजस्य की मनुप्य 
को श्रषनौ भर्तमताहै। 


द्म प्रश्षमता का प्रकाशन कवि ने मुख्यतया दो कणो से किया है-- १) सोहं 
पोर समर्पएाशीलता कै प्रमाद कै परिणामं स्वरूप श्रात्मीय जपो से निरन्तर विगडवे हृष्‌ 
सम्बन्धोकेरूपमेप्रोर (२) नियमन को शरस्वोकार करने के परिणाम स्वहूप श्रराजफ़ता 
कैःस्पर्मे।3 "रा, समं के पूवाद तके प्रयम कारण से मनु परिवेश के साथ सामेजस्य 
नहीं कर पतति तो डा) सग के उतराद्ध॑ मे प्सेवपं स्के प्नन्त तकवे दरभरे कारण 
मे पामजस्य ति वंचित रहते है । 


वस्तृतः मतु धद्धा श्रीर कापके दारादी गई जीवन प्रेरणाको भ्रात प्रषै्मे 
ग्रहृण करते ह“ इसलिए वे ज्र जीवन कर्मे प्रवृत्त होते हतो इतर प्राणियो (पशु) 
कैः प्रति (धाक्रामक, विष्दसकारी) प्रहितकर) ख्ख लेकर। द्रसतिएु वहीं द्धा 
दािकता--उनति रूढ जाती दै प्रौर हादिक्ता के श्रमावं मँ म्रनन्दका प्रन दही नदी 
रहता । मनु प्रयल करे थोड़ी देर के निए श्वदा-हादिकता--को मना नेते है ग्रथति मन 
की प्रता के बावन्ुद कभी-कभी उसमे हादिक्ता का उदयहो सकताहै, किन्तुयह 


१ भानव की शीतल द्याया मे शण शोध कलगा निज कृति का~ 
कामायनी, पण ८६ 





२ यह नीड मनोर कृतिर्यो का 
यह विश्व कर्म॑-रगस्थल हैः 
है परम्पश लग रदी यर्दा 
ठया जिसँ जितना यल दै ।--वहो प° ५५ 


३श्रद्धाका अधिकार समपणदेन सकाम, 
अरत्तिपल वदता दुता मला फव कदाँरुकारमे ¶ 


इडा नियम परत्र चाहती मुके बनाना, 
निर्वाधिते श्वधिक्रार उसी ने एक न माना }--वही प्र २०२ 


% भरद्वा के उसा वचन र्कर्म-परेरणा मिलक, 
भ्रात शथे वन आगे श्राये कने ताङ्‌ थे विज्ञ केः 1 --वही पर १२० 


( ६5 ) 


प्रता यदी तकवदृतो दै फिप्ेन के तेव मँ प्रापित भावनाकाष्् तपरम 
का किजिप्‌ विभाजन भी स्वीकार महीं करतो भनु का प्रप मावी पुत्रे 
करना कि वह उनको पलो के प्रमकौ वाट तेगा इष प्रकार फी प्रदिषणुता १ 
चरम निदसेन है 1 दसतिष्‌ मनु शरदा के साय निरवदि नहीं कर पतिर्यो $ 
कारण हादिकता के मन विस्त जाता! काममनु के चवर रहा कग हपट 
रता हरा यष सममाता है । ॥ 

परय यह वातत स्पष्ट स्पमे देपोजारक्तीटहैकिश्दा्पते षाक 
पूर्वां ठक मनु प्रानैद को उपलम्यि मै परपनी प्रकृति के कारेण प्रसं टे । उपमे 
पिश का कोर दोप नही चा~-दोपया मनु (मन) की क्र भोर सर्वविपदयमधी 
भत्ति का । श्रिता भोर पादनि जो यहं कररता फे प्रतीक है, वस्तुतः मृषु-पून 
रत्ति के उत रूप फी प्रभिव्क्ति करते है जो व्यक्ति कौ परिवेश के प्रति आक्रामक 
नाती है ।* मिसात-मदुलि फे स्कं मे प्रमि के उपरान्तंमलु पसििश के परनि 
परपदिष्णु, श्रतुदार प्नोर भमाक्नामक दत धारण विये रहते है । समप॑शेतता का 
उन्म निरतर्‌ प्रभाव रता हई नित परिणाम स्वरूप वे हारिका विपूत हीह 
ओर अन्तरदशेन के दणों मे य्‌ स्वीकार करते ६- 


मुम मे ममसवमय श्रास्म-मोह स्वातंत्रयमयो उच्छं खलता, 
हो प्रलय भीत तन र्ता में पूजन करने कौ व्याला । 
वेह पूरं न्द्र पितत ह सुमंको वेना रा भर्धिके दीन 

सचरचरम र श्रद्ा-विदीन ।> 








` १ यदे जलन नकी सह सकता 
प्वाहिए मुभे मेरा ममत्वं ; 

इस पचभूत॒ की स्वना मे 
यै पमण करू वन एक तत्व । 

यद्‌ द्वैत श्ररे यहे द्विविधातों 
है प्रेम बटनि का प्रकारे 

भित्तक मै! तां केम तदी 
` सैलौदा लगा निज पिचार। 
कामिनी, ¶° १६५ । 

२ द्रष्टव्य ~~ प्रस्तुत पुस्तक मे किलात-्राङुलि-विपयक विवेचन । 

३ कामायनी, पृ० १७३६४ 


` (*६६ ) 


' श्चा द्विहीनना कौ ध्विति में उर द्हा--नियमनक्रन भतिकं बुद्धि 
पय प्राप्त हुता है भ्नोर मनु उत्क सहरि जीवन यापन करे हृए२ स्नियुमन तरे भरवृत्त 
इवे है। निणुधन कसते हृ वे समाज को वर्गो में विभाजित करदे है मरौट्‌ वैल.निक 
परिष्कारो के स्पमे यंतरोंद्रारा प्रति को शक्ति छीनतेठे हू ।> समाज के विभिन 
पणो मे विभाजन सै वर्णे सवरपं का जन्महोताहै भौर वनिक्‌ भाविष्कारींकी 
्धिकता से ओवन की सहुनृता का तेषपं होता दै । इत प्रकार बुद्धि केश्रवरय्‌ म संषपं 
का व्यषिक श्रष्रार होता है । वास्ववसमे नियमनन्रौर ध्राविष्कारोंङेद्वा्दुद्धिका 
लषटयं भानव जीवन को मलो चनाना होता टै) किन्तु उसके प्रयल्नं कौ परिणति उषे 
लध्यके विषरीतसेधर्पं कै रूप मरँहोतोहैः। दसो को लक्ष्य मान कर प्रसादने लिला 
है-- “फिर बुदिव्रद कै विक मे, भ्रधिक सुख की सोन मे, दुल मिलना 
स्वाभाविक दै 14 

बुद्धिके पाध्रयमेरदकृर भी मन पूणता नियमनको स्वीकार नही करता। 
मते धराजकता उत्पन्नं होतो है । अत्र तकृ मनु शेव भृष्टि के प्रति--परियेश के प्रति 
प्ाक्रामकेये; धव परिवेश उनके विष श्राक्रामक हो जाता हं | त प्रकार वयुप्रितत्र 
मरौर परिवेश मे नो तनाय-ंषप-उलन्त होवा है बृह मतु (मन) के लिए षाठक्‌ 
त्तिढहोतादहै। 


श्रतर-विषटन की समस्या 


सारस्वत नगर की जनता का विद्रोह जहो एक शरोर व्यक्रिति के विष्द्ध परिवेश 
के. अ्क्रामकृ रुख का प्रतीक दै वहीं वह भन के विरुद्ध चेतना कै विभिन्न धटकों के 
संधप काभ प्रतीक है! किनात ~ भकरुलि जिन्दोते इतर प्राणियों के प्रतीके पशुके 
प्रति मनु (मन) कीक्ररता का पौरोहित्यं किया धा, वही भ्रव मद्रके विरुद्ध सारस्वत 
नेर को प्रजा के श्राक्रमण क नेवल भी कस्ते ह| मन की क्रुरतामन्‌ कीडहीखाती 
है-मृष्ुपरूलथधृत्ति का भन्तुमुली स्प देषा हो हीत है । सन जव नियमतुकी 





१ दष्टव्य-प्रस्तुत पुस्तक में इडा विपयक विवेचन्‌ । 
२ जरू से बिड को चवलम्बन-- 
देकर तुमत रका जीवनः-- मानी, प्र° २४६ । 
३ (क) भृति-शकति सुमने य॑ से सकी चीनी } 
शोपश कर जीवनी बनादी जजेर फीनी }- वही श्रु० २११ 
(ल) चार वणे वन गये, वट धरम उनका श्रपना, 
शस्त्र येत्र वन च्लेनदेवा जिनका सपना] 


--वही) पृ २०८] 
४ कामायनी, अ्रामृलच पू० ७१ भ 


( १०० ) 


श्रवहेलना करता दै तो नियमन करर दमन के रूपमे उषे निमित करता है दोनो 
प्रकार की कररता मूलतः एक ह्ीहै1 . 


प्रलय के उपरान्त इस घटना से मतु को सक्से परधिकः प्नाघात वगता है वपोकि 
उनका दस प्रकार का पराभव पडते कभी नदी हमा था । इस परामव का कारण धा 
मन शरोर वद्धि का श्रसामृजस्य जो व्यक्ति के प्रतरकं विघटन की मरौर क्षकेत करदा 
है । यह श्रांतरिक विघटन भ्रानंद के मागं में सक्ते वड़ी वाघा टै। 
मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए एफ. एल. शुकस मे “लिटरेचर एण्ड 
सादकंलाजी?' शी्षंक पुस्तक मे पृ. ३९११-२ परलगमग यही बात कही है--“वभा- 
वत; ठीक-ठीक यह्‌ बतलाना सरल नही है छ मानक्षिक स्वास्थ्य क्या है? मनोविष्मैणक 
भी, जो सवि श्रथिक इसपे सम्बन्धित है, श्रमो तक इसकी परिभाषा करना कठिनर्पा 
रहै है । सभी जीवित मनो में वुख-न-कुछ संतुलन का भ्रमाव या विकार होता है, लेकिन 
बु लोग दे हति दै जिनके सम्बन्व मे इ भ्रमाव या विकार की धिक्रायत नहीं न 
पाती) श्रौरवे हरते मतुप्य जो (१) सव प्रकार के निरथंक अन्दर पे मृतत ह" 
विशेषतः उन अर्तो से जिनका सम्बन्यभ्रलचेवन खंड से है, जहां वतक कौ पच 
नहीं हो पाती, (२) जो प्रायः भ्रचेतन में रहे वलति उन धातक उदेोते गृक्तहैनो 
मनुष्य की प्राणशक्ति को नष्ट करते दै--जेसे भ्रात्मरति मूलक शरपयव--प्रादि, (३) 
जो सपन) पूरी श््तिसे कायंकरमेम समं है, () जो सभो मनुष्यो श्नौर वस्तुपो 
को हृदय की अ्रविभक्त ऊष्मा के साय व्यार दे सकते है।"2 
उपयुक्त उद्धरण में मानिक स्वारथ्य-प्रानन्द-के विधातक जिन तत्वोकी 
चर्चा की गई है उनमें सर्वप्रयम मन के परन्तदन्दप्रीर श्रचेतन में रहने बाले घातक ञ्गो 
का उत्तेखं है । 
कामायनी मँ प्रसाद ने भरिपुर-विश्लेपण मे भरत्तर-बिषटन की यही समस्या ` 
"उठाई हे जो संप को प्रम्तिमि स्थिति, सायही ग्रानंदकी उपलब्धि में प्रवलतम बाधा 
भी दै-- 
मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध; दोनों मे दो -सदूभाव नदी 
वह्‌ चलने को जव कंदे कृदीं तव. हृदय विकल चल जाय कदी । 
परसिद्ध मनोविश्लेपक यु"गने भी "विद्वा. भोर ज्ञान ( एष 20 1०0 
1०15) के विकयंण के ये इस समस्या को चवा कौ. भोर उदव राज की मानसिक 





् प्रस्तुत पुस्तक में किलात-माद्रुलि-विपयक विवेचन 1 

२ डो० जगदीश प्रसाद शर्मा इत “रामचरितमानघ का 
श्रष्ययनः' पृ० ४-४ ते उद्धुत 

३ कामायनी, प° १७५७ 


मनोवज्ञानिक 


{ १०१) 


पर्यवस्था का प्रमुख वार माना है १ प्रसाद ते इष शादरिक संघपे को अंतर-विधटन 
के रूप में उपस्थित करते हुए उसकी द्रदालमकता के स्थान पर संघपं को त्रिकोणात्यकर 
स्पा है । शैवदर्शन की प्िपुर-कत्पना से उन इस समस्या को उपस्थित कटने मँ 
सहायता मिली है ! मनोवैज्ञानिक इष्ड चे मनुष्यों मे श्रूर्णता की संवेदना ने इच्ाः 
क्रिया ग्लौर ज्ञान कै श्रवयवो को विकसित करिणां है 12 इस प्रकार इच्छा, क्रिया मौर 
ज्ञातं भनुष्य की हीनता की पूति कस्ते है, भिन्तु विडम्बना पदै किये एकदत 
श्रायः मिल नहीं धति } वे एक-दूसरे से पृथक्‌ रहकर सकि रहते है--उनर्मे तालमेल 
नहो हो पाता; इतना हौ नहीं कमी-कभौ वे एक दुरे के विशद भी सक्निप होते है । 
फलतः घरानंद की उपलन्धि नहीं हौ पाती । रहस्य समं मे कविने जीवनके ष्पी रदस्य 


का ददुघाठन कियाद नो भ्रानद की भरनूपलव्वि की समस्था पर महत्वं प्रका 
हाला है- 


यही च्रिपुर हे देखा तुमने 
तीन विन्दु ये ज्योतिर्मय इतने, 
श्रषने केन्द्र बने दखल मे, 
भिन्नहुये है ये सव कितने! 
श्षान दूर, छद्‌ क्रिया भिन्न दै, 
इच्छार्येोपूरीहो मनकी१ 
एक दुसरे से न परिल सके 
६ यह्‌ विडम्बना है नोीवन की} 


भ्त विघटन कौ समर्या मरत्यन्त महच्पूर्णं श्सतिए है कि दसत व्यक्तिका 
प्रीतरिक संतुलन तो निगडता ही है, उषक्रा परिवधके साय साभेजस्यभो बना नहीं 








1 पट प्पप्रणल एलाकल्तफे कि वते पयलागत्पेहल 15 2 उपरम 16 
ध८ इता पएण्डठणण्डा€ऽ8 सणोपली 5 89 0ोणावलाटालः ० प्ट 
१४९४६९१ तःऽ०प्वुला ०१ छपर चषक. 

--£. 0. 1४६. 41८ एप्कऽ०ण्छन्वे ७961, ए. 74. 

२ प्ट या इक्पपजम हर्०्स्णणह ४ (णपि का) पकाच्कणकाल्त 
दोरु ० वपव्तल्वृ्द्त, वल्न्लकल्व्‌ पणष्ठ्डोहाप एच्‌ ष्ट्स्येन 77 
पपक्ष, ९7 प्वपऽदप्‌ एड इ०प] (० तत५८्‌०ए (७ 15 १८४८१ 5१४५१८६ 
धव छष्ट्माा गा पपत, ले पये गलत, 

+. ५१1८१. ए प्वरप्एार्त्‌कडु प्रपत वभैणरट ४. 59. 

४ कामायनी, पृ० २८४ 


रह्‌ सक्ता प्रोर्‌ व्यक्ति के उद्रपनके विमा समाजनका उघ्रयनभी नहीं हो सक्ता 11 


इस श्रकार प्रतदने श्रानंद को वाचि करने वाते संपपं-को विमिश्र स्तरो षर 
उमया दै 1 प्ररिवेश की भीधशता से उसत्न संबयं सचे कवि ते कामायनी कौ कवा ब्रारम 
की हैः तदुपरान्त समपुएशीलता के श्रमावम्‌ं प्ररिवेशफे साथ तिर्हि भे व्यक्तिकी 
भ्रच्मता को उठते हुए्‌ कवि ने बुद्धिवाद क्रे उदय फलस्य प्रकृति से संघर्षं की चर्चा 
करने फे साय मानव समाजे के वमे.व्रिमाजन्‌ श्रौर उस्रतरे उलन्न वरग-तंषपं का चि्रण 
किपाहै । इष बाह्य छषर्पं क उपरांत कवि ते उक मूल व्यकरिति के श्रातिरिक तेनाव 
भ्रोर्‌ विषटन-त्िपुर-का चित्रण क्यिाहै। स प्रकार कामायनी को कथा ङा संयोजन 
संघं के व्रमिक उत्थान के खूप में दिलाई देता है 1 


श्रानंदोपलव्धि का मार्गं ; समरसता 


जीवन सर्प का यहे चिव्रव्डादी भौप्णहै ) पदि इस संपं-चित्रणके साथ 

कवि ने निरंतर ्रानन्दोपलस्धि परे वलन दिषा दोत्रातो कामायनी का स्वाद कुकु 
कसला दोक्षा-जैषा कि प्रायः यवायंवादी साहिव्य का होता है, किन्तु कति का प्रतिपा 
जीवन-संघपं की भोपएाता नही, प्त्ुद्‌ कीवन में भरानंद की प्रत्तिष्डा है; इसलिए जीवन 
संघं को उसने उस श्रानंदके व्याघातकेषूपमेंहीउभारादै श्रौर जीवन के भीषा 
संघं के मध्य प्रानद की प्रतिष्ठा के लिए उने समरसता का मागं खोज निकाला है 
“ स्तमरसता' शब्द भी श्ानंद' के समयत शेव-दशन का पारिभाषिक श्न्दद 
जिसका प्रयोग प्र्ादने व्यव्हारकि प्रथमे क्रिया है} कामायनी में इस समरसता 
कीचा्हिका ्षद्धा है 1 प्रलथभीत सनुको वह दुःख-नुल की समरसताका संदेश 
देती दै 4 
दु्की पिद्यूली रजकी बीच 

विकर्ता सुख का नवल्ञ प्रभावः ~ 
एक परदा यद. कीना भील 

दिपाये है जिसे सुख यात । 
जिसे तुम समके हो अभिशाप ` 

जगत्‌ की ज्वालां कामूल 


ईय का ब्रह रहस्य वरदान, 
कमी मत जानो इसको भूल । 
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“( -१५३ .) 


विषमता की दोडा सै व्यत 
हो रहा स्पंदित धिश्च महान, 
यदी सुदु विकास कां सत्य 
, यदी भूमा का भधुमय दान । 
नित्य समरसता का अधिकार 
। उमड़ता कारण जलय समान, 
ठ्था से नीली लहर वीच 
निस्ते सुख मणिगणं दयू.तिमान ‡ 
वह संमरपंताका श्रम मुज भ्रीरे दुः दोनों के मध्यं एकी स्विति वनाद्‌ 
रनाय ब्रधोवि एकं जसा रहना । मह गोता की स्वितिप्रलताशी मसी ही 
पथति ै-- 
ःखेष्वनुद्धिग्नमना : सेषु विगतश्टृदः । 
ध विगतसागमयक्रोध : च्थितेधीप्ु निरुच्यते ॥* 
शरदां सथं के उपरति जहौ षंषवं परिपेश के षाय निर्वाह मे व्यक्ति की श्रक्तत्ता 
पि षध टै वहा समंरसतता का प्रयोगस्य मरौर पर के मध्य सामंजघ्य क रथं 
म किप भया है । बह्म थद्धा सामाजिक भावना की वुष्टि चाहती हई 
स्व श्रौर प्र के सोदादं पर बलदेवो है। यह्‌ विशेष रूपे स्व्ी-पुष्पके दनद 
को उभारते हए क्षिते प्रमिकार (२०58688०) प्रौर म्रधिकारौ (08868801) 
की पपर्सता की वोत कटी है- 
सुम भूल गये पुरुप मोह मे कु सत्ता ह नारी की । 
समरसता ह सम्बन्ध बनी अधिक्रार श्नौर श्रथिकाी की} 
इसके भ्रतिरिक्त इसत स्तर पर प्रमयत्र श्लपरता' शव्द का प्रपोयतोकविने 
फदाचिय्‌ गही कयि है कितु घदाके पुल व स्व प्रौर पर के यामज्य प्र वल निरन्तर 
दिवव है। इतर प्राणिपो के प्रतोक प्युकेद्रयसे शुभ्पथद्धा मनुको प्ापराजिकं 
भविता को जगाने को प्रपल्न करती हुई कतौ है-- 
शमौ फो हिंसते देखो मनु 
हंसो श्रौर खल गात्रे, 
श्चपने सुल को विस्तृत कश्लो 
सधको खी वनाश्रो + 








१ कामायनी, पु ६३-६४ 
ए~गीता, २/५६ 

३ कामायनी, प° १७४ 

४ वही, १० २४३ 


( १०४ ‰) 


इसके चिप वह मनुते प्स्व" का विस्तारक्सेका प्रनुरोध करती है-- 
प्रिय चघत्तक हौ इतने सर्शंक 
देकर इय्‌ कोई नदी रक, 
यह विनिमय हैया परिवतैन 
वन रहा तुम्हारा ष्ण श्रव धन 
श्प वम्हयारया वहं बंधन 
कलो वना मुक्ति अव द्योद्‌ स्वजन 1 
व्यक्ति-मनोविान > प्रतिष्ठापक एडलर ने भी मनुष्य की भअसफषता का कारण 
इत्र वस्तुपरो भ्ोरं प्राणियों ॐ प्रति उसकी असहिष्णुता वलते हदु? व्यक्ति भौर 
समाजे सार्मजस्यकीखोजकीहै 1४ 
जक मन व्यवसायात्मिका वृद्धि के प्रथय में मोत्िक वुखोकी लोनमेंदुःव 
पराता है तव श्रद्धा बुद्धि को ह्दयहीनता-निम॑मता-को विहता करती है 14 वह 
उसके साथ हृदय का समन्वय चाहती दै~-वृद्धि व्यापार को सोहार्दपं रूप देना 
चाहती है। शद्धा प्रे पत्र को हद्यको चोप कर इसो समरन्वारथके समरघताका 
प्रतिपादन करती है-- 


१ वही, १० २६९१ 
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स्तिरः चदी रदी पाया रद्य, ~ 


तू चिकल्ल ररौ रह श्चमिनय 
कामायनी, ¶° २५८३ । 


( १०४ ) 


“दे सौम्य इडा का शुचि दुलार 
हर लेगा तेत व्यधा भार ; 


यह तकंमयी तू श्रद्धामय 

दे मननशील कर क्म अभय 

इसका सव तू संताप निचय 

हरे, हो मानव-भाग्य उद्य 

सव की समर्सत्ता कर प्रचार 

भेरेसुतखनमां की पुकार! 
अन्तर-विघदटन की समस्या के स्तर पर भी श्रद्धा समन्वय के मार्गते, 
भिक लिए ऊपर वमरसता" शव्द का प्रयोग करय! गया है, नन्द की प्रस्तावना करती 
है । शद्धा कौ स्मिति ते इन्धा, क्रिया भौर ज्ञान के परस्पर विन्दन लोक सदा 


सश्ब्हौ जतिदै। इसत मतुप्व कौ चेतना शपित कं विभिन्न ब्रवयधो का समन्वय 
मुषित होता है 


महाभ्योति-रेला-सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमें 
वै सम्बद्ध हए फिर सदसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें 1 


नै ६७५ ॥ 


स्वप्न स्वाप जागस्ण भस्मदहो 
इच्छा क्रिया क्ञान मिल लययेः 
दिव्य अनास पए निनादमे 
. शद्धा युत मनु बस तम्मय ये} 
मीर तव श्रानन्द फो जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें पार्यव-भावना समयत 
समाप्तहो नत्ति है । पेम फी शक्ति घे प्रपने प्रपि का मेद भिट जाता है-यदां 
स 
१ कामायनी; १० २५६॥ 
र वही, पृ" २८५॥। 
३ बही, प २८५ 





८ १०६ ) 


तक कि जड्-चेतगं सभी देवय-वेतना पे प्राप्तावित हौ जत्र है श्रीर्‌ इष समरसता की 
स्थिति मे प्रवंड एवं सघन प्रानन्द की उयलग्ि होती ै-- 


अतिफक्लित ह| सय श्रां 
उस प्रेम-अ्योति विमला से 
सव॒ पहिचाने से लगते 
श्रपनी ही एक कला से। 


निवंधों मे "समरसता" को कल्पना ; कामायनी से तुलना 


पते निबन्धो मेँ प्रसाद" मे भनेक स्यानं पर 'तमरसताः शभः का उत्ते 
करते हृष उसके श्रंतरिक शरोर वाह्य दोनों पोको उपर्थित किया है, ८ 
उसकी चरम परिणति पूणं म्रभेदावस्पा कौ उपलध्थि में मानते है 1. पदहस्यवाद' शी 
निवन्च में उन्होने शैवो को दानिक शब्दावली से गृहीत उमे पारिभापिक भ्रव को 
हो भायः चा की द, किन्तु ^रस' शीरधेक निदन्य भें उन्होने व्यावहारिक पराठत 
प्र उसक्गी व्याख्या की है | `शन्तरस' के रूपमे समरसता को ग्रहण करते हए 
उन्होने उसके प्रा्तरिक पच का उदूयाटन किया दै । तर सुल दुः की सदा 
ये परेको स्थिति दै 1 इलि प्रसाद ने लिला ह--“यह शान्त रत निस्तर महोदधि 
कल्प सरसता ही दै [> कामायनी के श्वदढा सनं मे.प्रतादने बुल-दुःलन, मर्य 
समरसता स्थापित करो की जो वात कही है उसमे दसी रूपक को वि ने उपपि 
करिया है-- 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पंदित विश्व मदानः 
यदी सुख-दुःख विकास का सत्य 
यदी भूमा का मघुमय.दान । 
नित्य समरसता कां प्रधिकार 
उमडता कारण जलयि समानः 
भ्यथासे नीली लहरों वीच 
बिखम्ते सुख मणि गण यु तिमान।* 





१ वही, प्र ३०६। , 
म्‌ द्रष्टव्य प्रसतुव पुस्तक मेँ ५कामायनी कः प्रतिपायः विमित पद शीपक 
३ काव्य श्नौर कला तथा भ्रन्य निंव, पृ ८७ 

४ कामायनी, ९० ६४ 


( १०८ ) 


होली दै जेते घमुद को लहरं प्रलग-प्रनग दिनार देने पर भी मनत; परलयस न 
होती । 


व्यावहारिक धरावत प्र इस स्विति का मनुमान वहूठ कु चधारसौोकरण 
हारा उपलन्ध 'रस-दशाः के दाया किया जा सक्ता हि जहा रानु के चण ॥ 
यामाजिक को वैयक्तिक विभिन्नता तिरोहित हो जाती है पोर घनौ सामाक्कि निमी 
दौ द अपर उठकर एकर हो जत है--दक हौ रख, ष टौ पनुभूति म दरव ज 
ह 1> इसतिष प्रसाद ने लिला है “इस रख का पूणं चमत्कार समस्वम महेत दै" 


साधारणीकरण कौ प्रक्रिया वहत दुघ खमरसवा की हौ प्रभा ह भौर उपे 
उपलभ्य दतानुभूति परानंदानुभरूति है । कामायनो केमते फलागमकी स्विति म क्वि 
नै समरसता कौ श्रक्रया चे उपलन्य इसो मरभेदमूलक आनंद तत्व को प्रतिष्ठा की रै 


समरस ये जड या चेतन 

सुन्दर साकार वना था, 
चेतनता एक विलखती 

श्रानंद अखंड घना था।* 


निष्कं 


इष विवेचन से यह्‌ निष्कपं निकलता दै कि श्रसादा ने समरसता" शन को 
्रततरिक ग्नोर बाह्य सामंजस्य के भयं मे ग्रहण का दै जो मनोज्ञानिक दष्ट मे बहु 
महत्वपूणं है । श्रापने ग्रतिरिक भ्रं नें यह उस मानसिक संतुलन का वाचक है जिषमे 
सुखदुःख क उद्िनता मिट जाती है । इस उदविनताका तिरोमाव होनेषरदी मानिक 


=-= .___------ 


१ चेतन समुद्र म जीवन क्षदरो-खा विखर पड़ा 


छु दाप व्यक्तिगत; पना निमित श्माकारं खड़ा दै 1 
॥ यही पृ. ३०० 


२ वैसे श्रभेद्‌ सागर म प्राणों का सष्ठिकिम दे, 


सव में घुलमभिलकर रसमय रहता यद्‌ भाव चरम है 
~ --वरी, १० ३० 


द काव्य ञ्नीर कला तथा मन्म निदंध, ० ७६ 
% कामायनी, १० ३०६ 


( १०६ ) 


स्वास्थ्य (पानद) को उपलव्धि संभव है । ्रुद्धिनत्ता को भवस्था की उपलब्धि भी तेभी 
हो सकती है जव कि ग्यक्ति श्रौर उसके परिवेश मे सामंजस्य हो-तादातमय हो । इसके 
लिए मनुष्य को स्व फी संकुचित सीमामों से उपर उठकर विदवात्म या विर्वैवय कौ 
अरतुभूति करली होगी ! श्रद्धा मनु को निरंतर इषी को अनुभूति कराने का प्रयल करती 
दै भौर उसकी उपलन्धि के षाय ही श्रावंद की उपलन्थि होती है! इसी स्समय चरम 
भाव" (पानद) को._उपलद्वि का प्रयल कामायती मे प्रायतत किया गया है भौर सके 
उपलन्ध हो जने के वाद दी फथा समाप्त की गद है। 
~~ ~ 
१-सव्‌ ` मे घुलमिल्तकर रसपय 
रहता यह भाव चरम है। 
॥ + वही, १०३०२ 





श्रघ्याय नत 


मनुपष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास 


कायायनी मेँ श्रानंदः की जो समस्या उठाई गई ह उसका निरूपए परषाद ने 
भ्र्यन्त व्यापक फलक पर किया है। जिस प्रकार व्यक्ति का जोवुन्‌ म्रानन्दु कौ मन्त्‌ 
शोध है उसी प्रकार समष्टि जीवन मौ अानन्दकी शोवमे निरत रहता है। समग्र 
मनुष्य जाति अनादि कालपते भ्रानन्दकी शोच मर तीन रही है । इवलिए मानवे जाति 
का इतिहास म्रानन्द की शोध का इतिहास रहा है । मानव-सम्यता भ्रौर संति के 
विभिन्न मोड़ प्रानन्दकी शोधके विभिन पड़ा] इषदहष्टिते मनुप्य जाति का 
इतिहास मूलतः मनोवंनानिक इतिहा है, हमारी विभिन्न संस्थां उही का बाह्म 
प्रकाशनहि | कामायनी मे प्रसादने इतं दिशा मे मूलतः मनुष्य जातिके विकाष्ठके 
श्ातरिक-मानसिक-पक्त का निरूपण करते हुए सामाजिक संस्याभ्रों के उदय की क्या 
कही है 

कामायनी का प्रारम्भ प्रलय की पृष्ठूमि मँ होता है निहते यद संकेत मिलता 
है किप्रस्ताद ते मनुष्यता का इतिहाप्र श्रनादि व्यवस्याहोनता (0208) कौ स्विति 
से मारम्भ क्षिया है उसते पूं प्रसादने वैभवसम्य्त सनौर विलास्षमयी देव संति के 
अस्तित्व की चर्च रव्य की है, किम्तु ्रलय हो जाने पर वह्‌ संसृति ध्वस्त हौ नाती 
है श्रीद नद्‌ षिरेमे सृष्टि-विक्त होताह। अरवद्क कामायती की क्या काम्रारम्म 
मृष्टि--मानिव-समाज- के उदयके रूप मं मानना उचित दोगा । 


प्रथम भूमिका 


पुष्यत! के इतिवा छो यदि मनोवैनानिक दृ्टितने देला जाएु हो उन 
सर्वप्रथम प्रप भ्रस्वित्व का योप उत्प भरा दोगा भौर उत के साय पना भरत्तित्व दए 
रखने की माकांचा भी । इष प्रारम्भिक भूमिका का चित्रण करते हुए प्रसादने शाम।यनी" 
म तित दै- 
भे ह यद वरदान सदश क्या 
सा गृहने कानों म! 
गमो षने ला, नैष्ट 
शाश्वत नभ के गानों में।' 


१ कामायनी, ¶० ३३ 


( १) 
पन परसतित्व दक्षे मनुष्यकौसंतोप गहीं इना, उप अरपो [जे प्रम लोगो 
के मस्ति को भी दृम्छा हरं जिषे मूल में उवको साहचयंवृत्ति यो-- 
कषर तक योर अकले १ कह दो 
हे मेरे जीवन, बोलो? 
किसे सुनाञ"कथा १ कदो मत, 
पनी निधि न व्यर्थं खोलो | 


द्वितीय भरुमिकां 

पदेनर मिलने पर सदूजीवन :भारम्भ होता है । सहचर विपरीतततिमीय होने 
॥ कारण उस पाच पे मनुष्य जाततिकी वृद्धि की सम्भावना भी हो जाती है। 
वपरीत तिगीय पह्चर-स्मी- के सम्प मे रानि प्र प्प मे कोमल भावनाग्नौ--दया, 
मावा, ममता, मधुरिमा, भगाध विश्वाघ स्नेह प्रादि-का संचार हम्म होगा। 
पपी भोर छेत करते हए पहले प्रद ने शरदा को सहचर स्प उपस्थित क्रिया है-- 


उदारा खचर बन कर कया 
न उण होमँ धिना विलम्ब १ 


# भरर ए्ुषरान्त उसके माध्यम हे मवृषय के लिए कोमल भवनाद्‌ अरित करां 
गई ६ 
दयः माया, ममता लो चाज, 
~ . मधुरिमा ज्ञो गाध विश्वास; 
हमारा हृदय रतननिधि स्वच्छ 
दम्डारे लिए सुक्ञा है पास ।* 


„ इसके साथ हो भनुष्य जाति कौदृदिको षंभावनाभ्रोका उत्ते भी अरषादने 
पयं के उदय ॐ साय हीक्रदियाहै- 


धनो संसृति के मूले रद्य 
वन्दी से फेलेनी यद येल; 

पिश्वभर सौरम से भर्‌ जाय 
------ ~ धमन सेतो खमन फे खेलो खुन्दर खेल ।* 


~ 
१ कामायनी, पण क, 


२ बही, पृ ६६; 
३ वहो, पृण ६७; 
४ वही, १०६७; 


८ ११९२) 


साहवयं का उदय मतुप्यता के विकास की द्वितीय भ्रुमिका है| इत गूमिकामे 
जह कोमल भावनाभ्रो का उन्मेष मनुष्य के मन में हुमा, वहीं सिगीय-वम्बन्धो मे वाहना 
का उदयं हुमा जो काम का ग्रपरिष्छृत श्रौर संकुचित रूप है । उसमे प्या का निप्र 
हैम्मौरकामकी परविगुमयौ प्रभिन्यक्ति है । 


४ ष 
इस स्थिति क], निरूयणएा कसते हए प्रसाद ने स्नीतृष्प के मनोर्वजञानिक भरन्तर 
कापूरा ध्यान रक्षा है । पुर्प प्राक्रामक होता हं भौर इषलिएु वाना मे उसकी सक्रिय 
भूमिका होती है, स्वी में निसगंतः दे प्रवर प्रर लज्जाका उदय होता है भौर उसके 
मने कामविग मीर लज्जाका दनद उठ वड़ा होता है इस इन्दकोधूतेल्पदेते हए 
प्रसादने श्रद्धा के मुख से कहलवाया है-- - 


मेरे सपनों मेँ कलसव का 

संसार यां जव घ्रोल रद 
नुराग समीरो प्र तिरत 

था इतयता-सा डोलत रहा; 


श्मभिलापा अपने यौवन मे 

उठती उस घु के स्वागत को; 
जीवन भर के वल्वैभव 

सत्छत करती दूरात कोः 


किरणों का रभ्जु स्प्रेटलिया 

जिसका श्रवलम्बन ते चदती 
स्स के निर्भर मेंधंसकरर्मे 

श्रनन्द्‌ शिर के प्रति बढती; 


चले में चकर, देखने भे 

पलक आलो पर सकती ईः 
कलर परिहास भरी मृज 

श्रते तक सहसा स्कती दें । 


संदे कर र्दी . रोम्राली 

चुपएचाप वर्नती - खडी रदी 
भापा क्न महिं कौ काली 

रेख्सी रम में पड़ी रदी) , 
~ 
१ दरषय्य-मस्नुत पष्ठ मे कामका स्वल्य-विशनेपा . ` 





( ११३ ) 


तुम कौन ¶ हृद्य की परवरा १ 

सारो ` स्ववचताः दीन रदी 
स्वच्छन्द सुमन जो.खिले रहे 

जीवन वनसेहो बीनरही 1 


तृतौ भूमिका : सम्थता के विकास कौ श्रवस्पा 


लग्जासेनारी कौ सपं क्ष्णामय समपंल को प्र रणा मिलती है प्रस्वो 
पुष्पके युको निर्माण होना है] यही गारदस्ययकाप्रारम है ' यदस जोवनकौ 
जटिलता प्रारेम हती है । सम्यता क विविध मोडंकाप्रारभेभी दीं सेदहोतादहै 
व्योक्रि वह्‌ उरकी क्म॑शोलता के नानारूप विकास पर निर्भर है सम्यत के विकाका 
भरध्ययन करते हए विद्धानों ने उपक विक्रा के चार .मुरुय सोषा मनि है -(१) प्रासेद 
पदस्या, (र) चरकाहा श्रवस्या, (3) छृपि श्रवस्या भोर (४) प्नोयोगिक् धव्या} 
कामायनो मे इन विभिन्न ्रवस्था्रों का स्पष्ट उत्तेख तो नहीं मिलता, क्रन्त उको 
भोर सकत प्रदश्य प्रतीत रोता दै 


ग्रिट वस्था, पञश्चुपालन प्रौर कपि ` 


गार्ह्य के उदय के सय प्रसादने मनुष्य की प्रादिमं कमंोद्ताका निरूपण 
भादिटके स्पे कमि है । मनुप्य के जीवन मे वन्य प्रकी समस्या भी पाई 
होगी । उस समस्या का समाधनदोरूपो मे हौ सकता धा--({ १) पधुपरोंकोषला 
जाद्‌; (२) सहै मार कर उदर-भर्ण किया जाए 1 मनुष्यनेदोनो रूपमे उका 
समाघन किया--उपयोपो पयु को पाला भ्रोर प्रनुपयोगी का धरार कर उन 
उदर-मरए कपा | भ्रयम करं मे ममता प्रौर स्नेहुको प्रतिप्रति ह्या गारहसप्यकी 
परापारदिला नासै को भूमिका मदृस्पूं षी पौर दररेमे कर्मत्व पुस को। 
पलि प्रघाद ने भदा दरार पदु-कवत दित्ता दहै पोर म श्रय उषङो वचि 
बति के उप्दन्त मनु को प्रेद मं निरंतर सोन दिखलीया १ श्या डे भनुक्षार यद 
मनुष्य ( प्रवाचः वुदष } की प्रमुख कमना का परिणाम है-- 


मनु श्रव गया द्धोड नद 

रद गया शौर धा द्धि कमः 
लग्र गयारकयथां उस युख्मं 

हिता सुख लालो से लक्ताम। 


१ कामायनी, ¶० १०२८-६ 


( ११४) 


हिसि दी नक्ष, घ्ौर्भी एवं 

यद्‌ खोज रदा था मन श्रधीर। 
श्मपने प्रसुस की सुल-सीमा 

जो वदती षषे श्रवसाद चीर 


दुमे विष्ड शरदा प्थुमों के परतन पर वलदेती हूमनु शो दिष्मक 
प्रवृत्ति का प्रतिवाद करती है- 


पर् जो निरीह जीषटरभी फुढ 

उपकारी होने मेँ समर्यं 
वे क्यों न सिये उपयोगी वन 

इसका त सम सकी न श्रं ! 
चम उनके श्रवस्य रं 

उना से मेरा चले कामः 
वे जीवित दों मांसल ण्नकर 

इम श्रम दुह्‌. वे दुग्ध धाम। 
वे द्रोदनकरने के स्यल द 

जो प्रे जा सकते सदैतुः 
पश्ठुसे यदि दम कुद अवेद 

तो भव जलनिधि मे बनें सेतु १ 


देखा प्रतीत होता है कि प्रसाद समाज-शास्वियों के समान श्रतेटावस्वा प्रीर 
पशुपालन भ्रवस्वा में भनुन्रम नहीं मानते--उनके विवार से दोनों का उदय एक साय 
दो प्रकार की भिन्न मनोवृत्तयो से हुमा । पुश्य की पराक्नामक एवं ्रमुखकामी शररत 
की पर्स्ितिश्रा ष केरूपभे हईमरोर स्मी की वात्सत्यमयौ परवृत्ति कौ अभिव्यक्ति 
पशुपालन के ष्पः । . तथी उन्दने मनुके श्रातेट-कम पे पूवंहीश्रदा दारा पातित 
पशु का उल्लेख कर दधा है रौर उसके साय ही मनु दारा प्शु की वति भी दिवलामी 
दै {इषम दोनो श्रवस्या द समानान्तर मानने कौ भ्रवृत्ति व्यक्त होती रै। 


इनके समानान्तर ही मनु ने(कृपि प्रवस्वा का विक्रमी क्िहै। मवु | 
रिट करते ध्रुमते ह तव श्रद्धा चद्‌ पर रहकर शालियां वीनती है या ब्रन इक 
करती है, वीरो का संग्रह करती दै प्रोर तकली चलात्ती टै जिसक्षे ग्रह योग-समायृत्त 
कृषि-मवस्या सूचित होतो है । 





१ कामायनी पृऽ १५११ 
२ कामायनी पृ १५८-४६ ४ ५ 


( ११५ ) 


इत प्रसार कामायनी में प्नु-पालन, आचर रौर कृपि को समानांतर रिखलाया 
गथाहै । इसका कारण शायद यह रै कि यदलं मानव-सम्यता का प्रिकाम चिदिति 
करना कवि का उदेश्य नहीं है, वहतो मनुष्य का मनोवेज्ानिक इतिहा लिखना 
चाहता दै 1 अतएव मानव मनोकृ्तियो ॐ क्रम-विङ्सत से जितना सम्ब्रेव है उतनाही 
स्थान क्विनेउते यहां दिया दै \ इषोनिए्‌ वह्‌ यहां ्रत्तिच्व-निर्बाहिकौी भावताके 


सम्बन्ध ते प्रावेट, पशुदतत भ्नोर्‌ पि के सय लधु-उयोग ( तकनी चाना } का 
उल्ले्व भौ करगयादै। 


चतुथं भूमिका : वौद्धिकता का उदय ओर ्रौ्योगिक क्रति 


वोदधिक जागरूकता के उदयप से पुष्यता क विका पे चतुर्थं भूमिका प्रारम्भं 
होती है । योधि जागरण मे प्रहृति के साव षंधर्णं उन होता हं प्रौर विभिन्न 
वैज्ञानिक प्राविष्कारो के परिणाम स्वप्र म्रोयोयिकक्रोति होती है। श्रम परिभाजन 
एवं विनयन हो है प्रर परिम स्वल्र वगं-सृद्ट भो । शाक्न-विधान कौ रचना 
भी नियमनकी ष्टि कौ जाती है । कामायनी में इष प्रवस्था के विभिन्न उपादानोंका 
उत्ते स्वप्न ग्रोर संपर्प सगौ मे हप्र है- 


(क प्रकृति के साय संघ - 
्रक्ृति संग संधय सिखाया तुमो मैने १ 

(ख) वैज्ञानिरू श्चाविष्कार एवं श्नौयोभिक विकास 
देश-कल का लावव कतेवे प्राणी चंचलसेषहै 
सुख साधन एकच कर रदे जो उनके संबल मे दैः 
वदे त्ञान ज्यवसाय, परिधम वज्ञ कौ पिस्वृत दीया मे 
नर प्रयत्न से अपर आवे जो कुद चसुधा तलमें 1४ 

(ग) विनयन 
विनयन का उपचार तुम्ड्ं सै सील निकाला 

(घ) श्रम-विभाजन एवं वमे-षष्टि 
छपने चर्म वना कर श्रम का करते सभी उपाय व+ 





१ कामायनी, पृ० २०६; 
२ वहो, पृ १६४, 
३ वरी, ¶५ २०५ 
४ वही, प० १६३. 


( ११६ ) 


(ड) नियमन 
म नियमन ॐ किए बुद्धि-वल से भ्रयसन कए 
इनो कर एकत्र, चनल्लाता नियम वार" 


निष्क्रपं 


दुख प्रकार कवि ने विभिन्न मनोवृत्तियो के प्रमिक उदयम जिजीविषा, 
साहचयं, काम-वासना, लज्जा, भाक्रामक्‌ प्रवृत्ति, वात्सल्य ओर ममता के उदय के 
उपसंत वीद्धिकता के विकाश के माध्यम ते मनुप्यता का मनोवतानिक इतिहास कामानी 
मै प्रस्तुत किया है, किन्तु कवि मनुप्यता के इस्त विकास ते संतुष्ट नहीं है योक इसमे 
आनद को उपलब्धि नही होती । इसलिए कवि ने मतुष्यतः के मनोवैज्ञानिक इतिहा 
की तिम अवस्था के साय कथा को समाप्त नहीं किया है वह उपे मनुष्य जातिकी 
उस श्रवस्या तके गथा है जो वर्तमान तो नही, किन्तु लक्ष्य अरवश्य है--व्टी कवि के 
लिए काम्य रै जहा 


चेतन का साक्ती, मानव 
ह्यो निभ्रिकार हंसता-सा 
मानसके मधुर मिलन मँ 
गहरे गहरे धंसता-सा 
सव मेद्‌ भाव युलवा कर 
दुःख सुल को. सदृश बनाता 
मानव कह रे यदेह 
यह्‌ विश्व॒ नीद वन जाता।* 
प्रसाद ने वुद्धिवाद नोर दुःखवाद का सहन .संपं स्वीकार करते हए 
उसको श्रतिम परिणति संघपें में मानी है--“वतंमान युग वदधिवादी । है) 
श्रापाततः उसे दुःख को प्रव्यच्त सव्य मान लेना पद्य है। उक जिए सधम 
करना ्निवा्॑-सा दै । किन्तु इसमें ९९ वातत श्नौरभी दै। परिचिम को उपनिवेश बनि 
वालि श्रायो ने देखा करि परसयेक व्यक्ति के लिए मानवीय मावनाषुं वेष परिस्थिति उलन 
करदेती दह 1 उन परिस्थितियों से व्यक्ति अपना सामनस्य नहीं कर पाता + कदाचिद्‌ 
दुय भर मागो मे, उपनिवेधो कौ लोन मे, उत लोम ने अने को विपरीत दया मे ही 
भाग्य से लते हुए पाया । उन सोगो ने जोदन को द कठ्निरई पर परविक श्यान देने 
_-__---------____ 2 
१ वदी, पृ २०६ 
म्‌ कामायनी, १० ३०१ 


८.७). 


ड श्चरत इय ओदन को (देजेडो) दुःखमय {दी पाया म्रोरं यद्‌ उनको भतुषयता 
ये पुदयर प, प्राजोवन लङने के तिष्‌। ग्रोक भोर सोन सोमो को बुद्धिवाद भाग्य से, 
दौर उवङ दरस उलन्द दुःपएंका से सृषं कणे के सिए मपिक भ्रप्रसर करता,.रह्‌ । 
उन पा के लिए. सयव होने . पर भी, व्यनितस के,पु्पायं के विकास के पिए, 


मूक वधर देता रहा, इषलिए उनशवुद्धिवाद उनी दुःख भादा फे द्वारा परनु्रसितत 
षह्य {य ह 


इसतिए्‌ प्रसाद मे कामायनो मे वृद्धिदं काउदय प्रौर उक साय वुःषपूते 

सपं का उदय दिवता चुके के उपरान्त कामायनी फो कया फो प्रानेद कौ प्रतिष्ठा 
कोभ्रौरमोद्वाहै वयोकि उनरी दृष्टि में मह्‌ षप काम्यनरीदहै, प्रनेददी काम्यदै 
मोर पट्‌ प्रानंद निहित दै रेकातमम्य कौ प्रनुमूति भे जिसको व्यावहारिक प्रभिव्यिति 
सीवन-सामंजस्य प्रोर सामाजिक अरभिदमेदहै; जहा क्रि उन्हेने प्पे एक तिदमे 
निषा दै--भासतीमों कौ दष्ट भिन्त है । उनका कहना है कि शरातमा के ममिनय को, 

` बहना याभाव को प्रभेदन्रानंद के सरूपं भे ग्रहए करो इषे विशु दानिक 


शव मावका मोग क्रिया जा सकता है । यह्‌ देवताचेन है । ग्रालम-प्रहार का प्रानेद- 
पम है) एस का प्रास्वद्‌ ब्रह्मना हो है ।५२ 





१ जयशंकर प्रसाद्‌, कषय श्रीर्‌ कता ता प्न्य निय, १० ०४-८५) 
४, वदी, भण ष्१ 


श्रघ्वाय € 


स्वी-पुरुष-सम्बध कीं चिरंतन समस्या 


कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा प्रादि जहां एक भ्रोर मन छौ विभिन्न वृ्निों 
का प्रतिनिधित्व करते हँ वहीं वे दरी रोर स््री-युर्य-सम्बन्ध की चिरंतन समस्या गी 
उपस्यित करते हैँ । कामायनी ये शद्धा का उत्तेख भनक स्थलों पर शारी" कल्पये 
हुषा दै, जैवे-- । 


क्याकहती दहो दहसे नासै! 
>€ > > 


नात | तुम केवल श्रद्धादोः 


ति ~ ` र 
तुम भूल गये पुरुप मोह में इद सत्ता है नारी की 
नः नः ४ 


(नारी-जीवन क! चित्र यदी क्या ¢+ श्रादि, 


इसी प्रकार मनु का उत्तेल पुरुप के खूप में मलतादै* जो सव्र दानिक 
रथं मं भुर्पः का चोतक न होकर अतेक स्थानों प्र उकके ्नोक्िक एवं व्यावहारिक ' 
श्रथंकादयोतकभीदै। इसके साय ही कवि ने बी-वीच में स््ी-दुरप-तम्बन्धो की 
भरनेक समस्याम का आख्यान भी लौकिक धरातल प्रर किया है जिसे यह बात सर्व॑या 
स्पष्टहोजातोटहै कि कामायनी मेगौणस्प पे स्वी-युर्प-सम्बन्धों की पर्वा भी 
कीमरदद। 

१ कामायनी, प° ११९ 

२ वही, ¶० ११६ 

३ वही) १० १७४ 

४ चटी, १० ११५ 

५ एक पुरुप भीगे नयने से 


देख रदा या प्रजञय प्रवाद ! 
--ग्दी, १० १२ 


( ११६ ) 


कामायनीकी क्या रादि पृर्प मोरमादि नारो कौ कया दै--इसते पूवं 
विनासमयी देवजाति भें स्मीरुस्पो का जो मुक्त सम्बन्य घा, वह्‌ मानवीय धरातल वे 
प्रे की वस्तु प्रतीत होती दै--कमते क्मक्विदी दृष्टि मं वह्‌ काम्यं नदीं है, इसतिषए 
उतने प्रलथ-गपोधि मे उसका पेवसान दिखलाकरः नई चष्ट मे नए सिरे से स्मी-पुष्प- 
समर्प कौ स्यापना का विचार ग्यिदै। 


प्रलय के उपरान्त एकाकी मनु रपे जीवन षे घन्तुष्ट न्ह है । वे भ्रफते राप 
पैरी ब्रल क्से द 
छव तक ध्रौर केले 
कह दो दि मेरे जीवन वोलो ° 


संोगवश शोघ् ही धद्धा नामक एक स्य प्रमती हुई उनके पाप्र जा परहुनती 
है। वहु एकाकी प्रौर भूब्ध मनु को देखकर उनके प्रति संहानुभूति की भावना से भरकर 
न्ह जीवन की मोर प्रित कर्ती दै प्रोर उनके सूने जीवन कोस्य देने केलिए 
भरपना साहचयं उन्दै प्रदान करती है 1 इस प्रकार पुरष के एकाकी, पूव प्रोर नीरस 
जीवनं प्रवेरा कर स्त्री उतने दया, माया, ममता, मधुरिमा, लेहः प्रेरणा भ्नौर शक्ति 
प्रदान करतौ हैं ।3 
"~~~ ~ -~-~ 

१ भरी वासना सरिता का वद कैसा था मदमत्त प्रवाद । 

प्रलय जक्ञधि बे संगम जिसका देख हृदय था उढा कराह्‌ ! 


--कामायनो) पृ० २० 





म वदी, १०४७ 
३ (क) द्या, माया, ममता क्तो श्राज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास । 
पदी, प० ६५ 
(ष) विश्व कौ दुवेलता. यल वने, 
` पराजय का वदता व्यापार 
ह्॑साता रहे उसे सविलास 
शक्ति का करोड़ामय्‌ संचार । 
श्रक्ति के विद्॒स्व्णजो व्यस्त 
विकल विखरेषह हये निरुपाय 
खसन्वय उन करे समस्त 
विजयिनौ मातवा ह जाय। नि 


वरी, पृण धम 





स््ौ-पुष्य के निकट सम्यक मे प्राने प्रदम की उद्य हदा] कामकी 
परिणति पुष्प भ्र सवं भ्रव उदके प्रपरिष्छव सप-वासता-फे स्यम होती दै पीर 
स्थीमेलग्जाके ष्पे । वारनारुतिमे पुष्य सक्रि ह्यो उठ्वा ह" दिन्तु लज्जा 
फे कारणस्यरो के मन में दन्द उत्पननं होता है जिसके पटिम स्वस्य यड कामोपमोग 
भं निर्वाधि रूप से प्रवृत्त नहींहो पदो 19 प्रतत: उसके षम कद्णामयसमर्पणश 
म॒नस्‌ जाता ह।> 


स्प्ी-पुप ये सहवरयं के साय प्राहस्य मारम्म होता दै । पुष्प भरए-पोपण कं 
लिए कम॑सत रहता है भौर स्प गृह-वरमी केरूपमें ग्ृहु-विघान में लगती दै।* 
पुरुप प्रपनी दिस्ात्मक परतरृतति (रान्यमक एवं पत्ुरकामो प्रवृत्ति की परिएात्ि) का एरिवय 
श्पुने कमं ते देता है--दसफे विपरीत स्त्री पनी स्नेदमी प्रवृत्ति से प्रसत होकर चर 
की रेवभचच्स्ठीहै मोर पशु-पतन केष्प मे प्प्नी वत्ता की घारम्मिि 
प्रभिव्यदिति करती दै। 


यहीं स्वी-वुस्प-सम्बन्य समस्या फा स्प ेताहै। पृ्पस्वी क्रा पर्णं प्रेम 
चाहता है, उसका किवित विमाजन भी उते स्वीक्ायं नहं दै £ वह यह भी नदी सह 


------ 





१ द्टती चिन्गारियो, उत्तेजना उदू; 

धधकती उ्याला मधुरः, था वक्त विकल च्रशात 

वातचक्र-समान इद्ध या वांधता वेश, 

पैयंकाकुवमीन मुके हदयमेथा तेश। 
कामायनी, प° १०२ 


५ 


२ सकतीं नौर ठदरती दरं पर सोच-विचारन कर सकती, 
पगसी-सी कोद न्तर मे वैठी.- जसे श्रयुदिन वकी । 
मै जभ त्ते का कर्ती चपचार ध्यं तुल जादी 
भुल-लता फंसाकर नरतरु खे भूले सी मकि खादी हू 
वही प ११५ 
३ क्या कवी हो उहसोः नासी ! सेकल्प अशरु-जल से श्रपने 
तुम दान कंर चुकी. पदले दी जीयन के सोने से सपने । 
॥ -- वहो पृण १२० 


४ मसु देख रहे ये चकित नयं यद्‌ गृद-लदमी का गृद-विधान 
5 वही पृ* १६२ 


५ यदद्वीतच्रौरद्धिविधातोद्धै प्रोम वांटने का प्रकार्‌। 
४ वही; १० १६५ 


{ ५२१ ) 


वकता कि उक्तकी स्यौ पालत्ु पशु को भ्रपना स्नेह दे! इस पर्णाधि्त्य की भावन। के 
स्य दह्‌ दिव्य नूतन स्वाद चाहता है ।* स्वीका गहन ओर सरल स्नेह उपे प्यम्त 
नहीं लगता--वह्‌ रोस चाहता है विसमे प्रेम कुं वपल, उच्छलित, भावाविशमय 
शरोर वाव॑दग््यपूरं हो । द्या सगं मे वही समस्या उपस्यित की गई है 4 


पुख्प दिचरणशील दै; वह गरद-केन््र से वेधना नहीं चाहता । दूषरो भर स्त्री 
पृह-लक््मी के स्पे गृहकेनद्रका निर्मा करती है) धृष्य को विवरणशोलतासे 
गह-केन्छ पुना रहता है, किन्नु शिशु के म्रायमन से इस प्रभाव को पति होतो हि। इषौ 
तथ्यकी शरोर सङेत करते हृष्‌ कवि ने कि है-- 


चुपये पर श्रद्धा हो वो्ती 

देखो यहं तो बन गया नीड, 
पर इसमे कलरव कणनेको 

श्राङ्गल न होरही श्रभी मोड । 
तुम दूर चले जते ह्यो जव 

तव॒ लेकर तकली यदा वठ 
मै चसे रिती रदती ह 

श्रषनो निज॑नता बीच पैठ ।* 
4 ॐ ; 


सूना न सहेय यद मेरा 
लघु विश्व कमी जव रहोगे न, 








१ जो ङु मलु के करतलगत 'था उसमें न रदा कुड भो नवीन 
शद्धा का सरतत टिरोद्‌ नदीं सुचता अरव था, बन रहा दीन । 
कामायनी, प° दभर्‌ 


२ श्रद्धाखा प्रख्य श्चौर उसकी श्चारम्भिक सीधी अभिव्यक्तिः 
जिसमे व्याछल घयार्तिगन का चस्तित्व न तो है शल सू 
भवनामयी वह स्छटति नदीं नव नव स्मिति रेखा मेँ विलीन; 
श्रध च तो उल्लास, नदीं ङषुमोद्गम-सा कुद भी ननीन ! 
च्राती है बाणी मे न कभी दह वाच-भरी लीक्ला-दिलोर, 
जिसमे नूतनता रत्वमयी इटलाती दो चंचल मतर । 


- - वी १० १५२ 
३ कामायनी, १० १६२, 


( श्य ) 


मै उसके क्ति विवाङमी 

पूसा के रस कए मृदुल फेन । 
भूत्ते पर॒ उसे ऊुलाङगी 

दुलराकर लूगी "वदन नूम, 
मेरी बचात्री से लिप इस 

घादीम जगा सदन धुम. 
चद्‌ वेग मृदु मलयज-सा 

लदरात्ता अपने मस्रण वाल 
उस्फे श्रवसे से रैलेगो 

नव मधुमय स्मिति लतिकासी प्रवाल । 
अपनी मीठी रसना से वह 

वोज्ञेगा रेसे मधुर बोल, 
मेरी ` पीडा पर .चिद्क्षेगा 

जो छुुमः्ूलि मकरंद्‌ घोल । 
मेरी ओँल का सव पाली 

तवे वन जाएया भदत रिनिग्ध 
उन निर्विकार नयनो जे जेव 

देख.गो- च्रपना चित्र मुग्ध] 


चिशुके मरागमनसे माता का सनाप्न तो चहल-पहल मे परिएत्त हौ जति दै, 
बिन्तुपिताके लिष्ट-कमसे कम प्रचेतन स्वर पर-यहं स्थिति सुखद नहीं होत । पतर 
अपे पिता का प्रतियोगी वनकर आता दै भौर इष.प्रयं-मे वद्‌ श्रते पिता का एत्र 
होता है! फायड ने ईडिपत-प्रवि की कल्पुन्‌ दसी भ्राधार पर्‌ की है | वह यट स्वीकार 
करता दै क्ति श्रायः विता तड़के कै लिए उतनी ही तकलीफ उने मँ मता क पाय 
उत्पह्‌ से होड करत दै, पर उसको नजो मं वही महत्व प्राने भे रफ रहग है, 
मोमा को पराप्त है 1 संदेष मे, तियपसंदपो कालो वात किती हो श्रालोचनार्मी 
हारा वस्तु स्थिति से हटा नहीं जां सक्तौ 1" 

अपने तरेणा क माधा प्र फायड ते यड्‌ पृता लगाया ह कि ^ शिशु प्प मपनो 
सादी सादी माता को श्रपने लिएही चाहता है, अपने पित्ताको इरे वाचक देता 
ह, जव पित्ता को उत्का मराङिगन करते देता ह, तृढ वेवैन हो जत्ता है प्रोर जव पित! 
चाहर चला जाता है या अनुपन्यिव होता है, तय वह्‌ अभना संतोष जाहिर कवा दे 

१ ब्दी, पृ" १३३६५ 

२ प्रायड मनोविश्तेयख, ¶० २६९ ८ मनु. दवन्ङुमार वेदालकरार ) 

३ फ्रायड, सनोविर्तेपण, प° २६५ 


( १२३ ) 


प्रसादने प्रतियोगिता को दष भावनाको शियु से निक्रंलनर पितांको प्रोर उन्भूल कर 
दिवा-- मवतः इति कि वितामरंजस को जिस समस्या को उन्हनि मतु के माध्यम 
मे उपस्थित क्रियाहै, हां भी उसके के्रमे मनुको दी रलना उचित सममाहै। 
यह्‌ कना प्रधिक समीचीनं होगा कि रिक्ता पुत्र कौ यौन-परतिदन्ता में प्रसाद का ध्यान 
पिवकीओर्होरहाद मौर इत घमस्याको लेकरवे इतना रभे दे कि उसके 
कारणे उन्दने पुश्प को पनी से पराङ्मुख होते दिखचा द्विया है } ४ 


तव परकीया को समस्या सामे ्रत्तीहै क्योकि स्वकीया से मनु के पलायन 
काकरपरण केवल पुत्रे प्रति ईरप्पाही नहीं षा । धंदा के सर्ल-षयत रीर गहुन-गूद 
भेम भ्रति उं कौ उवत्तया व्रूतन आस्वाद को प्राकोचा भी उकेमूलर्मेयी। 
श्रतएव जैक्ि ही रम्य स्त्रीक पाय, जो कुं चपल, चंचल, उत्तेजनशील यो, 
उन्है सम्बन्ध-स्याप्न का ध्रवत्तर निन, उन्होने उत्का लाम उठाया प्रौर उव षर 
प्ाधिपत्यं का प्रयत्न भी क्रिया ¦ कामायनी को, इड परकीया की भी प्रतीक हैम्रीर 
ष्सोस्ूपमें वह्‌ श्रद्धा ॐ समन्त अ्नुताप न प्रकट करतीदहै} कामायनी में इको 
भी शद्धा के समानं "नादैः के श्रीक स्प में उपस्यित. किया गया हैः" किन्तु श्रय 
उतल्तेलों से थद सकत ग्रवश्य मिलता दै कि वहां उसका स्प परकीया का है | स्वकीमा 
कै प्रभाव में वह्‌ पुर्व को, प्रथय देकर उसके जोन कौ रता करती है--दइपलिषए्‌ 
कामायनोकार ते उक्ते परति सहानुभूति व्यक्त को दै । प्रपनी परकोयर्ता के कारण इड़ा 
श्रद्धा के समच्त प्नतुतपि व्यक्तं करती ै-- 


तिख प्र मेनि दीना सुहाग; 

हे देवि) वुम्दाय दिव्य राग; 
मै श्चाज र्किचनें पातर 
पतने को नदीं सुदती हू 
मजोद्धभी स्वर गतो ह 
चेह स्वयं नदीं सुन पती हः 

दोक्तसान दो अपना विराग, 

सोयी चेतनता उठे ऊगि!>. , 





१ द्रष्टव्य, इडा-व्रिएवक विवेवनं 
२ नासी माया, ममता काव; बडु शंदिमयी दाया शीतलनकामायनी, 

कामायनी पृ, २४० 
३ वही, १० २५२; = - 4 ^ र ४ 


{ १२४ ) 


कामायनी के स्मी-पुस्प-सम्बन्य-विपयफः वतन मं एक महदपूणं पद द्र गया 
दै} कवि ते स्यीनुस्पं सम्बन्व मं विसामंस्य का सम्णं दापित पुश्प पर-उतक शर््यातु 
शकृति श्र प्रवदिष्णुठा तया निस्य द्रुतनता के लोम पर--डत दिवा है। इत पम्वंप 
को तेकर प्प के मानतिक विदोम को उषो पािपस्य-प्रयता प्रोर उयो व्यमिवारी 
्रकृति मँ सोमित कर दिया दै ! स्मो-वियेषहर निष्डाहोन स्ये मो-जिषहा पादातश्षर 
शरहाद ने स्कंदगुप्त कौ विजयाके स्परे किया दै-श्ठके लिए उत्तर्दायोदै-द्स पोर 
कपि ने यहु ध्यान नहीं दिया है ) इवका कारण कदापित्‌ यद ह कि यष यह्‌ षमस्या 
मौर है प्नौर उसका सर्वा मण उपप्यापन यहां कविका परभीष्टनर्हौरहादै) नासे 
जातिके प्रति फपि फी प्रमाप श्वद्धामी उक्फे मूलमें हो सन्ती है जिग कारण 
विजयाकेचरितिकोमीक्विने भरन्तः जदाउ्यादिमादै ¡पिरम पहुतौ मानना 
ही होगा कि स्वीःपुर्प-सम्डन्य के पनेर पदो के किमे कामायनी में मल मोवि 
उभाएटै) 


( श्ट }) 


मौर बह धद्धा पे प्रार्थना करी है-- 


शम्ये फिर स्यो इतना विराग 
यु परन हे क्यों सतुराग १ 


इसके उत्तर मे धद्धा जो कहती है वद कदाचित्‌ परकीया के प्रति स्वकीया के श्रादशं 
व्यव्हार का रूप है-- 


वोल्ली, तुम से कैसी विरक्ति 
तम॒ जीवन की अन्धाठुरक्ति 


मुक से बिष्युदे को श्रवलम्बन 
देकर, तुमने रक्ठ्म जीवन; 


इडा को लेकर स्तर-दुश्य-सम्बन्धो के पिपय में रसद ने मनोवैज्ञानिक हष्टिवे 
दो भौर प्रश्न भी उपस्थित कयि है--(१) पिता मरौर प्रो का योन-सम्बन्व, प्रोर (र्‌) 
(वि) माताुतर का यौन-सम्दन्य । दा मतु कोपुवरीदै प्रौरवे उत पर वलात्कारभी 
करते है, जिसके पीचे कदाचित्‌ क्रायड का यहं॑ सिद्धान्त दै क्रि हमने रपे देवताग्रों को 
निषिद्ध सम्भोग की चूटदे रखी है ।> इसी प्रकार इदा ग्नोर मानवे-परिणाथ के सम्बन्ध 
मे विदान्‌ जो अनुमान लगति है यदि वसह दैतो उससे भो इषो सिद्धान्त की पुष्ट 
होती दहै रोर इस श्राधार प्ररयद्‌ मानना होगा कि प्रष्ादं ने समस्त नैतिक अरवरेधोते 
परे निषिद्ध यौन-सम्बन्वं की प्रवृत्ति को स्वीकार का हं। 


निष्कर्ष 

हसने यद वात्न श्रमाशिव होती है कि कामायनी के पात कवि के स्यो-दष्प 
समभ्बन्यी विचारो केभी वादक ह भ्रौरकंविने इस समस्या को व्यापक प्ररिपरय मः 
इसकी भ्रनेक सूषक््मठार्भो मौर जटिलदामरों को दष्टिपय मेँ रखते हुए उषरस्मिठे क्रिादै 


तया उको ₹ष््टि सर्दव इय समस्या कौ मनोर्व्ञानिक धुरी पररदीदै। 
1 





१ वही, ¶० रच्णः 


२ बही, १०२४६ 
३ द. इः विपयक विवेवन 


उपसंहार 


कामायनौ के प्रमु प्रतीको, ` कया-सकेतो - मरौर कथानक के विभिनमौड़ो के 
विश्लेषण से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि ध्रसाद' कामायनी म प्रप पाठको सेष्या 
कहना चाहते ह । उन्दनि जौवन मे यानन्दको समम्याको उठयाहै भ्रौर उति देति 
हासिक परिपार्श्व ने रलकंर देखा ड । सचमुच यह इतिहास तिथिक्रम से आबद्ध इतिहास 
नहीं है। भतियिक्रम माच्रसे संतुष्टने होकर, मनोव॑ज्ञानिकं अरनवेपलां के दारा 
प्रसादने ग्रानन्द-शोध कीक्था कठी है। इस प्रकार जहां एक भ्रोर कविने मनुप्य 
जाति दारा म्रानन्दोपलस्थि के लिश किये गये युगयुगीन प्रयत्नो परः प्रका. शला (६ 


वहीं दुसरी श्रोर इस समस्या ऊ विभिन्न पदों को भो वह्‌ उपस्वित कर सका दै) 


कामायनीकार ने मनु को मन~व्यक्ति-मानस-का ्रतीक दनाकर उपरियत क्रिया 
ह । उनकी समस्या बाह्य एवं श्रातिरिकि विसामंजस्य को समस्या है। बाह्य सामंजस्य 
कौ समस्या परिवेश के साव सामंजस्य विठाने मे सम्बन्धित दै । घ्ारम्भमें परिवेश की 
भीपरता के कारण वै साम॑जस्य विढनि मे ध्रसफन होते है, तदुपरंत परिवे के 
प्रनुूल दो जाने पर उसके साय सामजस्य वनायि रखने को भ्रमता के कारणा जौवन 
म भ्ानन्द याधिन होता है शरीर म्न्ततः इस श्रठमता के परिगम स्वस्प व्यक्तिफेप्रति 
परिख की प्राकराभक प्रवृत्ति श्ानन्दपथ को वाघा वन जाती दै परिवेश धौर व्यक्ति 
मानद के स तनाव का मून कारणाद श्यक्ति का भ्रातरि विघटन यिक्ष बेतना के 
तनो प्रवयव--इच्छा, क्रिया, जान--एक दूरे कासाय नदींदेते। मानसिक उतपी्न 
कामूल यदी दै। वे तोनों पर्वर सनव हो जाएं तो व्यक्ति सुमंघटिव होकर 
परिश के साव मी सामेवस्य दिला सक्ता हस्व की पंक्ति सीमार्धो का विस्तार 
कर, धपने~परवे के भेद चै ऊपर उठकर, समग्र गृष्टि के खाय प्रमगूनक प्रभेदा 
माम प्रद कर मनुष्य प्रानन्द को उरलम्प कर पर्तादै 1 


दून मं प्रर मनु-पन दया व्यत्पिमानष-घ्े ते दकतेको एश्विधरा रम 
दु+ थरा जोयन-ऊर्गा षो प्रतीक दैज बह िडीतरिपा का उदात एं परिप्रयस्य दै। 


१ खानादनो,) पामन, १०५ 


( १३७ } 


गृह भ्रात्मविश्वास एवं वि्वाच से परिपू है } वद्‌ व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्वाद्‌ 
प्रदान कर्‌ प्रतिङ्रूल परिस्थितियों मे भौ जीविक रहने ॐ विषु खे प्रेरित करठी दै मोर 
भद्‌ के प्रति सेबानुय एवं शर मपरं व्यवहार क सदेण देती दै । समर्पेयुशीलतय, दया, 
मायां} ममता, मवुरिमा रोर अगाच विश्वात्त उसी देन ठै । इसी देन के -भराषार पर 
वह्‌ व्यक्ति मरौर परिवेश मे सामंजस्य स्वापिति, करने का प्रयत्न करती है रौर उस 
सा्मृजस्य के लिए व्यक्रिति के आंतरिक विधटन को भो दरूर कर उषकौ चेतना के तोन 
भ्रवययों इच्छा, क्रिया योर तान मे सा्म॑जस्य उत्पन्न करती है ! इत प्रकार वह्‌ भानन्द 
क द्मावार समरसता को वाहिका है! यह काम की पुत्री दहै-कामायनी है-- काम 
जीर्न की मूल चेतना है भौर धद्धा उसके परिष्छत रूप को प्रतीक द 


श्रद्धा का विकत्य इडा है । इडा भौतिक बवौदिक्वा को प्रतीक है जो उयो 
विज्ञानादिके रूपमे भौतिक विकास के द्वारा सुख-समृद्धि कौ साधक है | उत्का उश्च 
भी जनहित या विश्वका क्त्याण है, धिन्तु उसका मार्गं सवप का मागंह! वह 
भेदमुलक व्यवस्या कौ विधात्री है । इसलिए एक भौर वह वगं-पपं को जन्म देतो 
हैतोद्रूसरौ मोर वहु मन परश्नकुशा भी लगाती है। मन उसके शासन को स्वीकार 
नहीं करता श्रीर्‌ वलात्‌ उस पर श्रयिक्र करना चाहता है । फलतः भरन्तर-विग्रह्‌ 
उत्वन्न होता है ! इसलिए इदा भ्रमीष्ट-साधन मे अ्र्षफ़त रहती द । परन्ततः धदासे 
सम्यत होने प्र वह भी भानन्द लोक्‌ तक पटच जाती है । 


प्रानन्द की समस्या के उपयुक्त विर्तेदण के सावी उसके लिर्मनुप्यको 
युगयुगोन साधना को कथा कटना नी कामापनीकारक्रा उद्य रहाहै। इसी मंम 
उपने इसे ^मनुप्यता का मनोवंक्तानिक इतिदास"' कहा है; पादिस पुग फो पोर 
श्रभ्थवस्थामयौ स्विति क निरूपण के त्िए प्रसाद ने प्रलयकी विनाश-कया के साव 
कामादनीप्रारम्भकौहै) मृत्यु के तांडव के मध्य जिजोरिपा भोर जोवनषक्ी प्रपरि- 
हापा कथि ने उपस्यित की दै! मनु मोरशडा ङा पिपरोव लिमोय युग्म उपस्थित कर 
मानव जाति ३ विकाछंकौ भूमिका कपिने बाधो दहै खायदी भन्य ्पम्तिको उपस्ति 
मे मन्नेपिकासें री प्रभिष्यविति का मवसरमो क्विनेषोनारै। श्रखङकेग्तिभषङे 
सापो मापिपत्यनमावना मौर मानय कां उदयं चिव्रिढकर्‌ क्विने + । 
मनोभेशात्रिक दविदात फो दिवोप मूमिवन उरस्यति को दै निरे परियन 


क 


( श्र) 


कोमल भावनाभरों के साय ध्व॑घा्मरू मनोवेमो का दिव्र कविते -कियादहै। वीय 
भूमिका फवि ने सभ्यता के विनिन्न भर्ोका विका दि्वलाया है जिम मराचेट, 
पि भोर गृद-उयोगो की ोरकवि ने सकेव क्यार 1 न्तः मैनानिक गुगकी 
भोद्ोगिफ भवस्या का चित्र कवि ने उपस्यित् किया दै जि्फे वरदान के साय प्रनिराप 
फो भी उस्ने प्रपतो प्रावो देखारै) 


इस सम्भू विकास-र्या में वह मनु--व्यक्ति-मानस--की वेदना को प्र्रिति 
करता म्रायादहै। यह्‌ वेदना है ्रानन्द से च॑चित होने की, जिका कारण ह पान्तर- 
बाह्य सामंजस्य का मभाव । धद खमरता के मागं से इस प्रन्ावको दरुर कर बाह्य 
एमं प्रान्तर्कि सापंजस्य की स्थापना करे मनु-व्यवित-मानस--को प्रानन्द-लोक मे 
ते जाती है--जीगन मे प्रानन्दक भृष्टि करती है। 


परिशिष्ट 
कामायनी के श्रनुवर्तौ काव्य 


कामायनेकार ने मानद कौ समस्याको बड़े ्याय्रकू फलके प्रर वदो सुम 
ष्टि प्रर हून वितन-पद्ति के साय वड़ो दृदृताे उपस्यित पयार, किन्तु 
कतिपय विचारजञो को प्रद का वह 9रतिपादन एकग प्रतो हुमा दै। स प्रवम 
मरतचायं शुक्त ने प्रवाद दवारा श्रद्धा को भरत्यधिक महत्व दिये जाने का प्रतिवाद कयि 
मरोर उन्दोति इडया के प्रति कवि के व्यवहार कौ अपदानृभृतिपूणं मानवे हुए; धद फे 
मुलवे टके प्रति जो तिरस्कारपूं (युक्ल जौ के मतानुसार) शब्द कवि दारा 
कदलवाये गये ये-धिर वदरो रही पराया न हृदय-- उसका प्रतियोष तेते हुए, इडा फे 
मु्ठघेश्रद्धाङे प्रति यह्‌ कदलवाना चाहा--रष पमी रहो पादन वुद्धि। इस रकार 
कामायनी ॐ जीवन-चितन के प्रति एक प्रतिक्निया यह हुई कि श्रद्धा के स्थान पर इडा 
काप्तलिया जाने लगा । टिन्दौ कवियों मे दिनकर ओर पेत मे यह प्रतिन्रिया भि्न- 
भिन्नस्पमें व्यत ईह । दिनकर मौर पंत दोनों मे समो्तकके सूप में कामायनी 
फे प्रति भ्रसंतोय न्यक्त क्रियारै मरौर क्वि केरूपमे क्रमः उर्गशी म्नौर लोकायतन 
स्िखङ़र्‌ कामायनी ते स्पर्धा करने का प्रयल क्या रै । 
॥ उर्वशी 
कामायनी के समान उर्गशमें भी जीवन को सार्थकता प्रेम-मागं के मवलम्थन 
मे वतताई गड है, किन्तु उर्वशी का भ्म कामायनी केप्रोम से मिन्नकोटिकादै। 
कामायिनीमे प्रम के उदात्त, व्यापक एवे परिष्कृत रूप के दशन होते है, उर्थशीमें 
इके विपरीत यौनपरक, शयोर-प्रघान (मांसल) भौर संवेदनशील प्रम क प्रतिपादन 
क्षिपा मया है । कामायनी को तुलना में उर्वशी का कया-फलक मल्यत संवित है--बह्‌ 
वहां मुख्य स्प से नर-नारी सम्बन्व मे सौमित द जवकि कामायनी मे यह्‌ एक गौण एने 
प्रासंनिक विपय ष्) फिर भो; इस सीमित चेत्र मे कामापनी के प्रति कपि की प्रतिक्गिभा 
स्पष्ट दिषलाई देती है । भः 
भूमिका दिनकरने इष प्रोर स्पष्ट संकेत क्या है क्रि उर्गशै मोर कामायनी 
` के पां मे प्रचरांश मे श्रभित्तता है--“कहते ह निरक्त के धनुसारभायुका प्रप॑नी 
मुवृप्य होता है { ड. फतदर्दिह) । इस दृष्टि ते, मनु प्रोर इडा तया पुरुरवा मौर उर्नशो 
येदोनोंही क्याद्‌ एक दी विषय को व्यित करतो ह} सृष्टि-विकास को जित 
अक्निया के कर्तव्य पद्ठका प्रतीकमतु म्रीर इडा काध्ाष्यान दै, उसी ~^: + 
भविना-पत्तपूरए्वा पौर उर्नशोकी क्या मेंक्ठागयाहै 1 इसप्रकार | 
उर्वशौ में पसेच्ततः कामायनो के पप्रौ को ही लिया भौर नायिकाके 
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स्थान पए्इडा (उर्जणी)को प्रतिष्ठति क्वाह, चिनु उर्थक्षो कामायनी की इय 
ते निपमन-यक्ष का प्रतिनिपितव नदी कस्वी-यह वह उपसश्च सौकिक्ता या पार्थिवता 
की प्रतीक भर दै । भसे तो गह्‌ म्स है, मन्तु देवलोक से उतरी हुई मारीहै1 वह 
रहन, निकिति भावस पृ्यौ काबुल भगना चाहती दै ।» कवि की दष्टभ 

पुरवा सनातन नर का प्रतीकदै; पोर उर्गशी सनाठन नारी की" "" "उर्नशी चु 
रसना, ध्रा, त्वक्‌ तथा श्रोत्र की कामनापरो को प्रतीक दहै; पुष्सवा स्प, रः गंध 
स्प श्मौर शब्द मे मिलने वाते सुल वे उदं लित मनुष्य ॥* द्िनृकृर ने र्बशी के 
प्रतिपा के सम्बन्ध मे स्पष्ट शब्दोमें घोपणाकी दै-^पुष्सवा-उर्नशी का प्रष्यान 
भावना, हृदय, कला मरौर निष्टश्य परानन्द कौ महिमा का अराख्यान्‌, है बद पपाथ 
के कामय का मादारम्य वताता है 1" सनोर इषं प्रकार वह कामायनी के विपयकी 


पूनः उढाता दै 1 


दषते प्रतिवाद का उपरस्यापन करते हुए दिनकर ने उर्वशी को रमएीपता का 
तीक बनाकर उपस्थित क्या है । कैतेतो उर्वसो परिभिन्न जनिन्धियो की कामनाभरं 


की प्रतीक दै) किन्तु विरोप स्य से वह्‌ नारी के रमणी का प्रतिनिधित्व कस्तो दे । 
द्री प्रकार उवौ की समस्या ष्ट्दय, कला श्रीर्‌ निर्देश्य प्रानंदः से सम्बन्वित होती 
हुदै भी विशेष ल्प से नर-नारी फे कामोपभोगतन्य आनंद से सम्बन्धित द । "दिनकर 


न लिते ह्वय, कला भौर तिषटेश्य मानद की समस्या कराह वद बूत प्रणामे 
काम पर निर्भर है--"'जीवन चे सुषम आनंद सीर निष्टेश्य सुव के जितने भो सौति" 
वेकहींनकदींकाम के पतसे पूटते ह ।'' मनुष्य की काम चेतना जेव घरातलसे 
ऊपर उदी हुई दोती दैप जो प्रेरणा ऋतु धर्म से एकाकार है, मनुषो भर 
वहीं चऋतु-धमं का वंघन-नदी मानी+ न वह भ्रजामूष्टि कीः सीमा पर समात्त होती है । 
कामशक्ति पशु-जगव्‌ मे भरादुश्यकता रोर उपयोग कौ सोमा महै 1 मतुष्यमें प्रकट वहं 
रेते ्ानेद का कारणा बन गयो ह जो निष्प्रयोजनु निस्सीम ओर निषद्य दै । ईष 
कामक परव्याप्ि कवि ने जैव ध्यत से मामके पुरत तक मानौ दै~पृर्पवा 
मोर उर्वशी कारेन माव यतोरके घरादल पट्‌ नह शकता, वद शरीर्‌ ते जन्म तेकर 


मन भर प्राण के गहन, गुध लोको में प्रवेराकरता है, रसके भौतिक प्रावार से उक्र 
रहस्य श्रौर भ्राता के अन्तरि मे विचरण करता दै ... जवर का धृरात्तव मनुष्य 
को ऊउपर्खीवताहै शरोर जैव धरति क्रा आकण नीवेकी ओर है । मनुष्य जव 
पशुम स घव होने लमा तो, यह्‌ वेदना तभी से उक साव होगयी 1 मानवता ही 
मनुष्य की देदना क उत्तम नाम है 1" इष प्रकार शुल्व की वेदनास्तमप्र भानव जति 
को वेदना है । इषतिए पुरवा को कविने जदा दनदरयस्त मानव क्म प्रतीक मूना दै 
वहीं उसी के दारा रहति कौ सव्यता मरोर महत्ता का प्रतिपादन फेरवाकर उष 
उवङ जैव घसावल के महत्व फो चोदणा -करवादं दे । काव्य मं न्िक्िने उवौ 


ॐ मुख च अति कलाया ट भूमिका उसी का सत्ते वहन भवति" केष्यमें 
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पे इए लिखा है--“मनुष्य फो सर्वोत्तमं आन्य, सर्च दश. शरोर विज्ञान गे प्रादा- 
त प्राविष्कार, ये सव के व, संबुद्धि (इन दरशन) से संकेतित हेते दै, ज वदत कृच 
हेन प्रवृत्ति के समान दहै}. ..... धमं का जन्म भ्राता के धरातल पर हृता है, किन्तु 


पयंकतरा उसो तद ई दव वह्‌ जैव धरातल पर प्राकर हमारे ्राचरणों को प्रभावित 
रे} 


गेव धरातल, सहृज-यवृत्ति याः प्रकृति को पहता क प्रतिदादन कवि ने "उवंशो' 
वतीय ग्रक मे फिया है जहौ परा को इन्ध-प्रस्त दिवलाया है-- 


हाय दृषा रि वहो तरगों मे गाहन करने की} 
वदी लोभ चे्ना-सिघु के श्रपर पारजाने का 
सम्प मार तन की प्रतप्त, उफनाती हुई लहर मे ९ 
खर सकेणा कभीनदी क्या प्रणयं श्य श्रम्बेर पर १ 


विविध सते मे ड वुम्दारी वत्रीकेवरोको 
विटा विढा कए विविध भाति रगो मे, रेखा््रो मै, .` 
कभी उष्ण उर-कंप; कभी मानस के शीत सुकर्में 
बहुत पदा मेनि अनेक लोकों में तुम्दू लगाकर 
पर, श्न सथ से सुती पूं तुम १ यानो देख रदा 
मायाचिनि ! ब्रह चद सुकुल हे, महा्षिघु कातट टै? 
कं खच्च वदं शिब्वर, कला का चिल्ल पर कभी निज्ञयथा १ 
शौर कां वह्‌ दपा म्य नीये श्राकर वहने फी 
पवैत की परारी शक्ति के आङ ्ालोडन मे 
शत स्वयं या जान्‌ वृ कर्‌ युफको ्रमारहीहोष 
इसके उत्तरम उर्वशी के मुख ते जेव सरातल पर कराम को महुना प्रतिष्ठित 


करवाई गई ई । इरे तिश ईश्वर कौ समक्ता भे प्रहृतं उपस्वित की गहै जी 
सहनप्रवृत्ति श्रौर जैव घरातन की.वाचक है-- 


` श्राति नदी, अनुभूति; जिसे ईश्वर हम सव कदते 
रात्र प्रकृति का न, न उपक. प्रतियेःफो, प्रतिबल है \ 
्: भ . ॐ 
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ह्वरी जय भिन्न नद्य ह इस गोचर जगती ऊ; 
इसी श्रपावन मेँ यदस्य वहु पापनसनाद्रा दै, 
मया कद्‌ क्यों मृषा मेरते हो अस्तित्व प्रकरति का? 


€ १ > 


शिलतोमेजोमौन, वदी रन मं गरज रहा, 
उपर जिसको अयोति.चिषादहै वदीगर्तं केतमर्मे। 
तव किसिभयसेभाग रहे नीचेकी तिमिरपुरीते? 
रिठररोपर का कौनलोम उपर को सी रदा? 
श्रधा हयो जाता मनुष्य रवि फोभी प्रर ध्रमासे 
शरीर फिसी को आधियलिमे मी ख्य कुद दिता दै। 


दन शब्दों मं कामायनी को प्रतिक्रिया का संकेत दिलाई देता है | कामायनी 
केतम मतु कैलाश के ्षिखर पर पटच जाति है इस धटना से मन का उन्नयन पूनि 
होता ६, बिन्तु दिनकर की उशी फ मत ते यद नीचे कौ ठिमिरपुरौ से पलायत जो 
शिखरो पर जाने का लोभ जयाता दै। दिनकर कीदृष्टिमे यहं त्िभिररीदहीकण्य 
है जद्रकि कामायनी मे यह कामका प्रमिश्प्त ख्पहै। इसकी भत्संना करते हदु , 
कामायनी का काम कहता है-- ५ 


पर तुमने तो परावरी सदेष उसको सुन्दर जड़ देद-मात्र 
सौन्द्रयं जलधि से मरलाये केवल तुम अपना गरक पान 
इसके विपरीत दिनकर का निष्क्पं है-- 


जोभी हं श्चवसर निसर्वे के, ईस्वप्के भीक्णदः 
धर्म-साधना कदी प्रति से भिन्न नहीं चलती दै 1 
दृश्यस्य एक है दोन, अकति अर इश्वर मे 
भेद सों कानी, मेद है मात्र द्ष्टिका, सनका) 
प्नौर यहां यह काम-घम ही उञ्ज्वल उदृदर्ण है" 


काप्-पमं के प्म्बन्व में वे कहे है--- 
चन खा काम अशत) लेकिन यद मनकाकाम गरल दै! 


। १३३ } 


काम के जैव मौर प्राक धरातत-विपयक्‌ इन्द्र कौ उठत दृष्‌ कमिने 
उका विश्तार स्वकोया मौर प्रक्ोया के दन्द तक क्रिया दै । परकोयाके ल्प मे उर्॑शी 
को उपस्थित करते हए कवि ने उक्तम रम्यता केन्धित की है । क्विकी हृष्टि में 
स्वङीपा के प्रति पुष्प का प्रारुपंणु प्रधिह समय तक नहीं ठदस्ता षयोकि वह एही 
यारमेवुश्प को प्रषना सव कच दे दतती है- 


गृदिसी जाती हयार इव सम्पूणं समर्पण करके, 
जयिनी रहती वनी श्रप्छस लक्तक पुरू में भरफे। 
भार्ण पहु दैक 


नयी सिद्धि हित नित्य नया सपे चादता है नर 
नया स्वाद्‌, सव जय) नित नूतन हषं चाहता है नर । 
इसलिए ग्रहस्य नारी का माग कठिन है । सुकन्या मौरिनसे को समश्पाती ६ 
दती है-- 


इसीलिए, दायित्व गहन, दुस्तर गृह्य नायी का 
क्षण-त्ण सजग, भनिर दरष्टिसे देना उसेदोतादै 
शरभो कद्‌ है व्यथा? समर्से लौटे हुए पुरुपकफो 
कर्दालगी है प्यास, प्राण में कदि कदो चमे 


इस प्रकार उवंशी मे नरनारी सम्बन्धौ को उनके यथां धरातल पर उपस्थित 
क्रिय गय है। नारी के रमणीत्व का क्वि सम्मान करता ह-उसका वहलू्परते 
प्रिय दै! इषे विपरोत स्वकीयाका श्र म, जो एकूवारमें ही दुक जाता, निय 
रतना के प्रभिलापी को दोप नहींदे पाता । अतएव रमएौल्व को कवि प्रकीयामें 
लोजता है पोर उवं जौसी अरन्सरा को उका अरतीक वनाता है जिसके माध्यमसे वह 
जैव घरात पर्‌ काभ कौ प्रतिष्ठित कर सका है } 


नारी के इस मोग-पत्त से संलग्न एक्‌ शरोर पए है! रमण की चरमं परिणति 
भना-ृष्टिमे होती है धीर तब रमणीत्व का पू्व॑वसान्‌ मातृत्व में होता है। इस ष्टि 
धे नारौ वहीं त्क रमी रहृतीं है जहाँ तक षह माता नहीं बनती । जपे ह वह्‌ माता 
बनती है, स्म नहीं रह जातो ¡ प्रसादने +कामायनीः मै नारी के रमश्ीत्व मरौर 
मातृत्व का यह्‌ इन्द्र उटाया ह चदा मे जेते दी मवृ का उदय होता रै, मनु के तिएु वह्‌ 
रमणी (घ) नही रह जाती ] उर्वी मे भी दिनकर तै रमसीत्व प्रौर मातृत्व के इस 
दनद की चर्व परप्तराभ्र ते करदा है | श्रष्पराएुं उर्वशी मोर पुरवा फे प्रोमोदथकी 
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नही कर घका दै--तसंभवत; वहं दोनों के मव्य समस्ते की सम्भावना नदीं मानता! 
संभावना न मनतादहोतोन सही, अपनी भोर से निन्क्पं तोऽ देनाही चाहिए 
यामन ही वह्‌ यह निष्कपं देता करि रमणौत्व चिरस्यायो नहीं है--वह मातल, ते 
आक्रान्त हेही सुप्त हो जातादै। 


उवंशी की कथा में इष प्रकार के निष्कं के निए संकेत है--उवशो को भरतं 
य्निक पशप याकरिवह पुरुस्वाके पासत्तभी त्क र्ट्‌ सक्रेमी जव त्क उसका 
परति पुत्र का मुख नह देेमा। जसे हपुषा पुत्र का मुल देखता है उवंो ब्रन्तर्थान 
हो जाती ईै--मवरृल का उदय होते टी रमणीव लुप्त छे जाता हे; किन्तु यहक्थाको 
मेरो ्यास्यादै, दिनकरकी नहीं। दिनकर ने कषँ को$ देषा संकेत नही खोड़ादै 
जिते यप का यह ग्रं किवाजास्के। कदिनेशापको रूदिगत धर्में लिया 
म्नीर प्रालोकिक स्तर पर उसका निर्वाहे अपने काव्य में दिलाया है 1 यदिक्विने 
अरत-शाप की बद्धिसंगत व्यष्या की होती तो बह उस समस्या करौ निप्कपं तक पषटुचा 
छकता घा जपते रस्ते अरपनी इष स्पंदनममो कृति को संघं प्रदान किपाहै। ` 


वस्तुतः शप के इस प्रकार के समावेश ते उवी का भ्न्त विरूप कर दिथा 
द । उवंशीमे प्रारम्भसेहीष्ुमारका जो उद्रोलन दै, रमणीसखकीजौप्राएममी 
प्रतिष्ठा है--उसक्रा भ्रन्त वदे श्रजोय दंगे होता है। शापवश उवेशी कोपुष्वासे 
वियुक्त होना पडता है श्रोर वदे स्वाभाविक दग से पुरवा को न्यास केना पड़ता है । 
अन्तरात्मा को पुक्रार पर पुरवा इन्द्र से उवंशो छीनने का संकर्प छोडकर संन्यास तेना 
स्वीकार करता} लगत्ादहै कि जिस कान्धात्मक स्तर पर दिनकर ने रमणील, 
मात््व, परकोपा-स्वकीपा ओओौर जैव-ग्रासमिक काम-घरातल का न्द्र उवी में उणया 
दै उपक उपयुक्त भरन्त उन्हे नही सुखा है-- इसलिए शाप प्नौर प्रन्तरात्मा को पृुकारका 
सहारा उन तेना पडाहै। जिस समस्या कोवद़े जीवन्तस्प मेंक्विने उगयाहै 
उसके समाधाने म वह म्रसमर्थं रहा दै--इसलिए भरूमिक्रा मे उसने कहू दिया है-- 
शरसनं के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यो कै नेता दिया करते है {*” शायद दिनकर 
की यह्‌ वात सही हो, फिर भी काव्यमे उठाई मई समस्यां का म्रन्त-प्थन्त निर्वाहो 
कवि हौ करवा है इसके दायि को कवि प्ररदीकार नहीं कर सकता । दिनकर से ` 
सिकायत्त यही रै क्रिवे समस्या को म्रन्तत्तक सैकसे नदींनेजा सके है । उस रमणीव 
के प्रतिपादनं की साधकता कथा है जिसका अरन्त इस प्रलौकिङ रूप से कवि स्वीकार करता 
है? कामके जि उद्रलनको कविर उछायादहै, उवी का रन्त एष्दम उसके 
प्रतिक्कुल दै-एरटी कलाइमेक्स है 1 विक्रमोर्वशीय का जसा ग्रन्त उचित हौ सक्ता था । 

उर्वशी ्ापरतत; चद-~नार्य प्रतीत होता है, जन्तु दिनकर प्रपने सामाि्को 
( संभावित दर्शकों } को भ्रधिक्ंरतः उर्वसी-पृरुदा की कया सुनवाता रह है । प्रयम। 
द्वितय श्रौर चतुरं ्नक के प्रविह्ं मे पत्र मंच पर रति हौ नहीं । कवा भुच्यस्पमें 
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चर्चा करती हृदं उर्वशी के संभावित मारत का विचार करती ह। सहजन्या नाम, 
श्रष्ठरा उशी के मावृत्व को उसके रमणौल् का विपातङ मानते हृष कती दै-- 


गमेमार चर्वशी मानवी के समान टोयेनी १. 
यह्‌ शोमा, यद्‌ गठन देह फी. वद्‌ प्रकांति खोयेगी † 
जो ्रयोनिजा स्वयं, वदी योनिज संतान जनेमी ? 
यद्‌ सुर्य सौरभ फी कोमल प्रतिमा जननि वनेगी ! 
किरणमेयी यह परी करेभी यद्‌ विह्पत। धारणं १ 
वह्‌ भी श्रौर नीं कुघ्‌, केवल एक प्रूमके कारण! 


स्माभी इसी प्रकार की बत कहती है-- 


पुत्रवती दोगी, शिशु की गोदी मँ हलरार्येगी, 
मदिर तानो चोड सांसे दी लोर गा्येमी । 
पटिनेगी कंचुकी कीर से सणतण गीली-गीली, 
नेह लगायेमी मवुप्य से, देद करेमी दीली ! 


इसके विषरीत मेनका मावृत के गौरव कां प्रतिपादन करतौ है-- 


“पर रे } क्या कभी वात यह भी मन भै ्चातीदै) 
मँ बनते दी त्रिया कदं सेक पैव जातीदै१ 
गल्तती है हिमशिला, सत्य है, गठन देह की लोकर, 
पर, हये जाती वह श्मसोम क्रितनी पयस्विनी देकर १ 


, युवा जननि को देख शांति कैसी मन मं जगदी दै } 
रूपमती भी सवी ! सु तो वदी त्रिया लगती ३ । 
ज्ञो गोदी किये सीरश्ुल शिशु को सुला र्दी हो 
अथवा खद प्रसन्न पुत्र का पलना सुला र्दीसते। 


इ प्रकार कामायनी नं जो संकेतित है उर्वशी मे दिनकर ते उरे मुखर वना 
कर उपहिथत विया दै कामोपमोग मावर की समस्या से विल, नहीं रह सकता. 
इसलिए दिनकर ने नारी के रमणोव की प्रतिष्ठा करते हृए उदे यहाँ उपस्थि करना 
वश्यक समभर ह मोर रमलीत्व मं उवे निधातक मानते हृषु भौ उतके मोस की 
सदा क प्रयत किया है, दन्तु कवि रमणील पौर मादृल के मध्य ठेतु का निर्माण 
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तदी कर सका रै- संभवतः वह्‌ दोनो के मध्य समम्तेते रो सम्भावना नहीं न्ता 1 
संभावनानं ममनताह्योती नतं सही, ब्रपनी ओर दे निष्कं तोते देनाही चाहिए 
धा--भते ही वह्‌ यही निष्कपं देता कि रमणीत्व चिरस्थायी नही है-वह मात्रत. से 
भ्राक्रान्त होते ही लुप्त द्ये जातादै। 


उर्वशी की कथामें इस प्रकारके निष्कर्पं के विए संकेत है-उवंशी को भरत 
रूरनिका पहुशाप याकि वह पुरुरवा के परास तभी तक रहं सकरेभी जव तक उसका 
पति धून का मुख नदी देखेणाः। भैम ही पृर्खवा पवर का मुल दैवता ह उवंशी ्रन्तर्घानि 
हो जातत है--मात्रल का उदय होति ही रमणीत्व तुप्त दौ जाता है; किन्तु यहक्याकी 
मेरी व्याष्याहै, दिनक्ररकी नदीं। दिनकर ते कदी कोर्रा संकेतनही शोडदहै 
जिप्तसे शाप का यह भर्व कियाजास्के) क्विनेशापको रूद्गित भ्र्थमे लिया 
श्रीर्‌ प्रालोकिक स्तर पर उका तिर्वि अ्रपने काव्य में दिखलाथा है। णदिकविनै 
भर्त-शाप की वृद्धिसंगत व्याख्या कीहोती तो वह उस समस्या को निष्कं तक पर्वा 
घकत। धा जिते उसे म्रपनी दष स्पदनमयौ हृति को संधर्पं प्रदान क्रिपाहै। ` 


वस्तुतः शापे इस प्रकार के समावेश ने उर्वशी का म्रन्त विूप कर दिया 
हि । उवंशीमे आरम्भसेहीश्यूगारका जो उद्रेलन दै, रमणोल्वकी जो प्राणमय 
प्रतिष्ठा है--उसका अन्त वहे श्रनोय ढेगसेहोता है) शापवश उर्वशो कोपुद्खवासे 
वियुक्त होना पेता द ग्रीर वड़े ब्स्वामाविक दग से पुरवा को संन्यास लेना पडता है। 
भरन्तरास्मा को पुक्रार पर पुररवा इन्द्र मे उर्वशी छीनने का संकल्प छोडकर संन्यास तेना 
स्थरीकरार करता है } लगत्ता है कि जित काव्यात्मक स्तर पर दिनकर ते रमणील, 
पातृ, परकीणा-स्वकीया मौर जंव-स्नासमिक्र काम-घरात्तल का द्र उवी मै.उठया 
दै उपक उपयुक्त ग्रन्त उम्हे नदी मूण् है-इखलिए शाप धोर प्रन्तरातमा की पुकारका 
हास उदे तेना षडाहै) जित समस्या को वदे जीचन्तस्प मेक्विने उपाह 
छपकरे समाधान मे वहु प्रस्मयं रहा है--द्सलिए्‌ भूमिका मं उसने कह दिया है-- 
प्रशन के उत्तर, रोगों के समाधान मरनुप्यो के नेता दिया करते है!" शद्‌ दिनकर 
की यह्‌ दति सही हो, फिर मी काव्य मे उढाईं गई समस्या का म्रन्त-प्थन्त निर्वहत 
कवि ही करता ई --इसके दापि को कवि भ्रस्वीकार नहीं कर सकता + दिनिकरसेि ` 
शिकायत वहीहैकिवे समस्या को मन्ततक ठीके नहींने जा सकते हे । उं रमृश्ीत्व 
के प्रतिपादन की साथंकतता कया दह जिसका अन्त दस अलौकिक रूप से कवि स्वीकाष करता 
है? कामके जिस उद्धेलनको क्विने उठायादै, उवौ का भरन्ते एकदम उसके 
शरतिरुल है--एरटो क्लाइमेकह है ! विक्रमोवंसीय का जसा अन्त्‌ उचित हो सक्ताः था 
उर्वशी प्रापरतठः दछद-नाट्यं ध्रतीत होता है, किन्तु दिनकर श्रपते सामाजिको 
( संभावित दर्शो } के. अपिकांपतः उर्थशी-रद्खा की कया सुनवाता रहा दै 1 प्रथम, 
तोय भ्नौर वनुर्वं शरक के ग्रधिरंख मे पात्र मच प्‌ द्मे हौ नही । कवा सून्यस्पमें 
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भवठो देय स्वरे नर्हा एन पकम फर [ गथाणा ) द्म एत्व मभाव दरया 
भयत मतर द [पह्‌दोवदृतीयमर्मेभीडनज्द पुर्प्ा-पु्ंसो मंवषरतो प्रत्ते, 
किन्तु वंरातिक चर्या क रहते दैव करे.धरदे नके ई । पंवम पके कमा 
रेस्पस्पर्मेमीदै पोर पपं-सष्यन मो इछ मत्रि बह नायकोप प्रमारो गृष्टि 
हेती दै, किन्तु पह उफ कवि की छरा एरटी पतादमेकपन हने है वर जाती ई । 


षिरिमी उ्वतोमेंरैेषा कु ६ विसमे हस्यर पारक श्य वातको विता 
देता है रि ताट्यनतत्व कोरृष्टि से टुमर्मचीय प्रदर्सन फी दृष्टि त-य फट ठक एफन 
है { उवेणी में कोई देया मोहक तत्व दै जो पाठके मनम पह पराग्रह उलन करता 
दै कि ंशी फो प्ीसा नाद्य-तच्वफी टव्टिपे न्दरो जाद्‌ । हिन्दो-पाठिफ रामव 
पर उर्यरी को प्रवस्तारणा की कामना नदीं करता, वह उते वारशर पृ जाना चाहता 
है। वहं उक्षही उक्तियों का रस तेता दै-उनके कार्य-व्यापात्‌ यवा संप मं ब्न्तपिहिवि 
हाफानेहीं] इतका रहस्य महदे मि उवंशी धंद-नाट्प नदी है, नाट्य कवित ह। 
यस्नुतः यह्‌ उस कोटि फी स्वना है जिसके सम्यन्प में प्रोढर मेन्‌ मै सिवा है-“वह्‌ 
तो केवत कथोऽकयने में पिरोपो ग्रं कवितादै, जो प्रमितेताभो के दारा दीक 
सम्मुख रंगमंच पर ्रस्नुत दी नहींहो सक्तो, भौर जव तक्‌ द भकार का नाटक 
, "वद्य-नादक'" होने का दावा नही करता तव तक उत एर कशी कोप्रापत्तिन्ीहो 
सकती) लेकिन हमे मरापत्ति तव दौत्ती द जव नाद्य कविता पद्य नाटकं का स्वान सेने 
श्रीर उवी फे समान सम्परान प्राप्त करने की कोशिश करतौ है" दिनकरने उवंशी को 
दीं परयनाटक, मीतति-नाद्प मा दद नाद्य नहीं दा दै । उकं प्रक-विभाजन ग्रौर 
संबाद-मोजना देखकर उक्र नाटकीयता कौ जो श्राति उत्पन्न होती है, वह वस्वुतः 
नारक का प्रामाक्त भर है, प्रन्यवा उसकी समस्त चेतना कविता को है! ईष अमित 
को स्वीकार करते हृए्‌ उदे नाद्य-कविता मानते में भ्ापत्ति कौ कोद वात दिखलाई 


नहीं देता । 


धइ की कवित्रा उसक्रो एक-एक पंक्ति ते प्रसुटित होती ह । इत कृतिर्मे 

श्रादिसे प्रस्त तक एक वेग वना रहता है निक्षे भावनाभरों को सविभिक प्रमिव्यक्ति 

ठक को प्पे में इबोए रखती है ) मह सच है कि इस श्र.गार का कोमल पत्त कुच 

दवा दै,.पिन्तु उकः वेगमय प्रवाह मँ एक देसी प्रलरता ह जो पाठक के अ्रन्तर को मेद्ती 

चली जाती है} कामावेग की देय अनिवायंता इषीलिए इमे सशक्त स्प मं उमर 

` सकी है, उदाहरण के निषु उरवशो को निम्नलिलते सक्ति भ्रपने वेग कै माध्यम से उतक्री 
सोेगिकता की भ्रभिग्यक्ति में समं हई है-- 


लगत। है कोड शोणित में स्वरणं तरी खेता है । 
-रद-रद सुमे उठा अपनी बाह्ये म मरलेता है । 
~ ष न॑ 


{ ११७ } 


यही चली हूं किमंघको तनह, उ्ते घल 
उदे हुए श्रदेद ख्व को वाद मे जङ्‌ । 
निपकारमन कौ स्मंग को सूप कदी देष 
पूटे तनकीञ्ाग श्नौर म उसमे इव नदाॐ 


दत थेग का साय कवि की मूर्तेता-विवायिनी विम्ब-योजनानेदिया दै निकै 


प्रभाव मे यह्‌ वेग कोलाहल मावर रह्‌ सक्ता था । कवि को मूतं कपना-शक्तिका 
साचात्ार भाव, परिचार म्र प्रतीक तीनो स्तरों पर दता है। 


जहां किंसी भाव को भ्ाकरार देना कविको भ्रभीष्ट हुभा है वहां वह्‌ उसके 
म्रनुभावों मरौर साविकं भावों को इस प्रकार संजो गधा दहै कि उप्तते जिस समग्र ्राकृति 


या गेस्टास्ट की रचना हुई है उसमें श्पूवं व्यंबना-शक्ति श्रागरई है| प्रसपकी पीड़ाको 
व्यननिन करा हुमा कवि लिवता है-- । 


इममे स्या विस्मय है ¦ 
कते है, धरती पर सव रो्ो से कठिन प्रणय है ! 
लगता यह्‌ निस, उसे फिर नींद नदीं चातीरै। 
दिव रुदन में, रातत श्राह भस्ने मे कट जाती दै) 
मन खोया-खोवा, धादे कदम भरो-मरौ रदती £ 1 
भीगी पुतली मे कोई तस्वीर डी रहती है 
सती वेशी भी ङ्‌ दिन से है खोयो-खोयी-सी, 
तन से जगी, स्वप्न केकुजेंमे मनसे सोयी-सी! 
खड़ी-घड़ो श्रनमनी तोडती हुदै इम पंखदिया | 
किसीष्यान मे पड़ी मेवा देती घदियों पर घदि्यौ। 
गणस मरते हुए अश्र, का ञान नदीं होता ६। 
श्याया-गया कौन, इसका कच्‌ ध्यान नक्ष दता ष} 
युख सरोज मुखकान विना अाभा-विदीन क्तगता द, 
सुवन मोदिनी श्री का चन्द्रानन भक्ती गतां है) 
सुनखर जिनी ममक स्वगं की तन्द्रा फट जाती थी, 
योगी फी साधना, सिद्धकी. नद्‌ उवट ,जाती थी, 
दे सुर भीमौन षडे है, निनद" सुरपुर ३) 
देवसभा में लहर लास्य को श्यव यद्‌ नदीं मधुर ह ) 


( १३५ ) 


जहां कि विचार या चिदधान्त को उरत्यापन कथिते कटा बाहा ग्धं 
उपे घधै कयन के स्यान पर मूर्तं विम्ब ~ प्रतीको प्रोर उपमान संगुम्फनसे 
एक गतिम आहृतिं की सृष्टि कर ववननमृभिमा का वद्‌ कौशल उपस्थित कियाद 
जिते उसको पक्तियों म वक्रता का वल श्रागया है श्रौर उषके परिणाम स्वष्म उन 
पृक्तौ को मूतंता प्राएवान यन गर्‌ ह । उदादेस्ण के लिए देवताग्रों की तुलनामें 
मनुप्य को उक्ृप्टता स्यापि करते हृ दिनकर ते तिचा है-- 


सस्य नरको देवता कहना मृषा, 
देषा शीतल मनुज्ञ ्चगार है । 
देचतार््ो की नदी मेंतापकी लर न उठतीं 
किन्तु नर के रक मे उ्वालारुली हुंकारता दै | 
धूएियो चिनगारियो की नाचतो है, 
नाचते उद्कर्‌ दहन के खंड परतो से दवामें 
मानर्वो का मन गले-प्रिषले अनल की धार्। 


जो कवि प्रतीको के माध्यम से श्रपना प्रतिपा उपस्थित करता है उक्षके 
समरत्त प्रतीका्ं को प्रभिच्यंनना की समस्या प्रतीह) देखाक्विदोल्पोंमरे इम 
समध्याको हल करने का मागं लोजतः है--(१) या तो वहं प्रतीक-पात्र का व्यत्तिल्व- 
गठन इस प्रकार करता है कि उक चरित्र से उसे प्रतीका्थं का संकेत निरेतर मिलता 
रहे; मा (र) वह्‌ पात्र ॐ भ्रपने मुलमे या किसी अन्य पाचि मुखसेउसपात्रका परिचय 
दिलाते समय उसके प्रतीकाथं का प्राख्यान करवा दे | कामायनी में प्रसाद ने प्रथम 
मृं मरपनाया है शरीर उव॑शी में दिनकर ते द्वितीय मागं । द्वितीय मागं अपेत कठिन, 
ह षयोकि इसमें कवि के स्तरसे गिसेकी प्राशंका भ्रधिक है--देसा करते समय 
कदि कहीं मी कवि ते व्याख्याकार वन सकता मरोर तव उसकी उक्तिं नीरस 
टीका के स्तर पर भटक सकती ह। दिनकरने देखानही होने दियादै। उवंशी 
अपना जो परिचय देती है उतम उसके परतीकायं की प्रचुर व्याष्या है, फिर भी उक्ष 
निरंतर वक्ताप्रं वचुन-मंगिमा के साय धपरसवुतो का मूं संयोजन दषा किया गया ह 
जिसने भूर॑ाको ध्रसावार -चृमठाहै 1 उवंशी सवं प्रथम भ्रपयेको परति भ्रथवा 
सहज प्रवृति की प्रतीक मानती हई अपनी व्यापकता कीजो चर्वा करती है वह्‌ बड़ी 
वेगम रर प्राणन ईै-- ` 
› कव था देखा ससय कि जव मेया अस्तित्व न्दीथा 
कव घ्मायेगा बह भविष्य जिघ्ठ दिनि मैन दहगी? 
कौन पुरुप, जिसकी स्रमाधिं > मेरी सलक न्दी ? 
कौन चरिया, जै नदीं सजती ह निकरे यौवन मे? 


{ १३६ )} 


रौन लोक, कथती तक्ष मेरी हादिनी जदा. पर ९ 
रौन मेघ, जिसको न सेजर्मे अपनी वना चुकी! 
कहू कौन सी वात चीर रहने दू" कथा क्यौ की ? 
मेरा तो इतिद्ास प्रकृति की परी प्राण-क्थादहै, 
उसी मांति निस्सीम, सीमित जैसे स्वयं प्रङृति र ! 


॥ मीर इसके प्राये वह दस सामान्य प्रङृति तत्तव मे [किचिद्‌ विशिष्ट्ताका समाविश करती 
हई उसका सम्बन्ध मानघिक हलचल से जोढती हुई उपे अववेतन कौ सहज प्रवृत्तियों 
तक ले जत्ती है, फिर भी उसक्की मतता में व्यावात होने देती- 


म मनोदेश की वायु व्यग्र, व्याङकल, चंचल; 
यच प्राण की प्रभा, चेतना के जलमें 
म स्प-रुग.रस-गंघ-पू्णं साकार कमल । 


श्रीर्‌ तव वह्‌ भरानंद-वृचचि भँ श्रपना समाहार करती हुई सौन्दयं-चेतना के रूप मेँ मयते 
को उपस्थित करती है-- 


मै नामोत से रदित पुष्प 
छम्बर मे डती हुई सुक्क नंदाशिला 
इतित दीन, 
सौन्दये-वेतमा की तरंगः 
सुर-नर-किन्तर गंधव नदीः 
प्रिय म केवल चम्स 
विश्व.नर के श्चकृप्त श्च्छा-सागर से सयुदभूत 
आानंदवृत्ति के भीतर वह कोमल-कमनीय कत्पना के खूप में प्रषना परिचय 
देरी ६ै- 
कल्पना-लोक से उतर भूमि पर ची 


इस कमनीयता का समाद्र रततः समी के प्रति परय के भरनुराग मे दोर 
पर स्वो-पुरप फे दष युग्म मे स्वो को समस्तं कमनीयठा एवं सुदूमास्ति की केत्पना 
क 1प्रतिनिधान वह्‌ करती है- „~ 


( £ ) 


नारौ कौम फल्पना चरम नरके मन जं वकते वाती) 
विषधर फे फण पर श्रमूत वर्ति 
चदधत, द्भ्य, वर्वर वक्त पर 
रपाकः श्रद्म्य सेणाल-तार) 


जवन का यद कोमत पक्ष समी कलापरो मे प्रभिव्यक्त सौन्दथं-चेतना का सोत दै। शस 
नेते उशी समस्त पलामों क़ पूमर चेतना कौ प्रतीक भौ है। इष पठ का उपस्यापन 
यह्‌ विविध कताभो की सौन्दै-रचना से अ्रपना एम्बन्प दितत्ति हए कसती ह~ 


म फला-चेतना क॒ मधुमय, अच्छुच सोत 

रेवार्थो में अद्रित कर अगां के उभार, 

मंगिमा, तरनित वुल) वीचियो, लदर 
तनकीप्रकोंतिस्णों मे किये तरतो 

पाणे फे अनगृ श्रगोंको कटघर 

मै दधी निषिडत्तना, युष्टिमध्यमा 
मदिरलोचना, कामलुलतिता नारी 
भ्रस्तयवरण कर भंग 

तोडतम फो उन्मत्त उभरती द| 

भू-नम सव संगीत नाद्‌ मेरे निस्सीम व्रणयकादै, 
सारी कविता जयगान एक मेरी त्रयज्लोक-पिजय का है । 


सूप-वर्णनमें भी दिनकर ने भ्राधारण कवित्वका पर्विवदियादहै।ख्प 
वरन की दोनों विधियो-्रमाव-व्येजना भोर रूप-चिव्रणा के सादस्य-विधान में तिशिष्टता- 
बोध को उभासे के लिए सशक्त मरभस्त॒तों रौर अ्रदवितीय गुलो का समवेत उपयोग किथ 1 
है । उर्वशी के सौन्दर्यं कै प्रभाव की व्यंजना के लिए कवि ने उसके , प्रभाव का उल्लेख 
इतने कोणा से किया ह फ यहं स्यल उल्लेख भलंकार के चमत्कारं का एकं जीवन्त 
उदाहरण वने गया हं श्रौर यहां इस का अयोग्र इत कोशल के सायहप्राहै कि अलकां 
म्रौर भ्रवंकरण के भेद की प्रतीति दी नहीं होती; जो चीज सामने भ्रातीहैः, वहदै 
उर्वशी के सौन्द्थं के अलौक्रिक भ्रमाव कौ व्यंजना-- 


स॒र्पुर की कौञुदी, कलित कामना इन्द्र के सन की, 
सिद्ध विरागो कौ समावि मे राग जगानेवाली, . 
देवों के शोणित मे मधुमय श्राग॒ लगने वाली 
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रति की भूति, रमा की प्रतिमा, ठप विश्वमय नर. की, 

विधु की आरेश्वरी, आसती-शिखा काप के करकी, 
दसो प्रकार उपवे रूप की प्रतीति के लिए कथि ने जो भपरस्तुतं ने ह उको संदेह रतं 
कारम इत प्रकार संयोजित किया है कि उको स्प--ध्री साकारो उदी &-- 


ष्टी जव उर्वशी चांदनी मे द्रुम की षाया से, 
ज्तगा, सरपं के यख से जसे मणि वादर निकली होः 
याकि स्वयं चाद्नी खण प्रतिमा मे लान ढली दोः 
उतरी हो धर्‌ देह स्वप्न कौ विभा प्रमद उपरत्रन की, 
उदित हुई याकि समन्वित नारी-्री त्रिमुवन की) 
कुसुम-लेवर मे शदीप्त श्यामा अ्वालामय मने की, 
ष्वमकरू शी थी नग्न कांति वसने से द्नकर तन की} 
दिमकण-सिक कुष्ठुम सम उञ्ज्वल ध्रंग-यंग सलमल या, 
माने, श्रभी श्रमी जल से निकला उल्छल्ल कमल या ) 


षस हृष्ट से उवंसी इस दशक को महात उपलव्वि दै । इसमे नरनासो संवंध का 
पथापे-पराततल षर प्रत्यन्त कित्वपूरं ठंग से प्रतिपादन क्या मपाहै। स कृति मं 
दिनकर की पात्र~कल्यना जि चिन्तन की वादकं है, उसका श्राय उनकी प्रतीक-योजना, 
भ्परसतुतत-विघान भ्रौर्‌ विम्बातमकता एवं उक्ति-वक्रता ने पुरी तरह दिमा हँ । षहो कारणं 
हैक्ि काव्य के हर स्तर प्रर~माव, विचार, रूप-वर्णन प्रौर उभ्ति-सौन्दर्यं॑क स्तर पर 
एक-एक पवित म पाठक को मोहित करने की चम है । शसलिए्‌ यह मानना होगा 
कि नास्व-विधानं की ष्टि से दूरवल होते हर्‌ मी उवंशो एक प्रत्यन्ते प्रभावशाली काव्य- 
कठि है । 


लोकायत्तन 


पं ने सोकयतन को श्लोकजोवन का महाकाव्य" कदा दै । यह्‌ देख चेन 
्रावरय्‌ है कि सोक-जवन से पेत का क्या ग्रभिग्रायै १ लोकजीवन से आपाततः 
उद कोटि के जीवन का वोव दोताहै वसि अश्रोजी रभे {ण} 1110 कहते ह, चिन्तु प 
नै दते भिन्त प्रय॑ में प्रक्त क्यार ! पंतजी का अभिप्राय समाण्टि-जोवन तै दै! सोकर 
शब्द के उन्दोने उकके मून प्रथै-खमव्टके पर्याप केखूपमे दी प्रह छ्रिपा हण 
बाते प्रादिगदा-व्यंनक भवं मे नहीं 1 ७ 
कव युट्‌ प्रशन खामने अता है कि समष्टि जोदन की पृरिधि श्यै चष्ट 

` जीवन क्रिसो प्रचल, प्रदेय, दे, मदाद्रौप अया विशमर्‌ का ह शक्ता दै। इनमे प 
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कोन-सी परितरि पृ वे श्रपनी इस कृति के तिष्ट चुनी है? इदश्रनकेउततर मे यही 
कहा जास्त हं करि प्त की यड्‌ रचना तीन स्ते पर स्ोक-जोधन को तेकर चलो ह~ 
पराम्‌, देत प्रौर विश्व ] कथा का जो दोण, विन्न ओर प्रच्छन्न शवर इस रचनामें 
रहा हं उषका सम्बन्व बुन्दरपुर नामक एक अ्रुनदर ग्राम ठे है-- 


भोर असुन्दर था सुन्दरपुर 
देन्य ्विद्याका जदु पंजर 


यदे सुन्दरपुर एक श्रोर समापिक श्रु (समस्त संसार्‌) का प्रतीक हं -- 


सुन्दरपुर स्या थायुग भूथी 
मद्रास का दाया दिग्ध्रम 


दूसरो श्रोर यह व्यक्ति-मानस की हासमयी प्रवृत्तियों के श्रपिष्ठान का प्रतीक है-~ 


युमको लगता यह सुन्दरपुर 
मेरे ही मानस का खणर्डहर 


इस सुन्दरपुर को कवि ने लोकायतन के प्रारम्भ मँ भारतीय स्वतन््य संग्रामे चित्रण 
का ह्र बनाया है जिसहे एता अनुमान होता है फि कवि मे सुन्दरपुर कौ भारतीय 
ग्रामनजीवन के प्रतीक-रूप में उपस्थित किया है । भारतोय स्वातन्टप-संधराम का चित्रस 
करते हण कवि ने यहां उवे भी श्रतीकालकं बनाने -का प्रय विया दहै 


भास्तीय युद्ध स्वात्न््य या 
८ मलुष्यत्व का श्रु षर युगरण, 
अन्तः रिक्त, बदिः समद्र जग 
दिखा स्पद्धा काया प्रायण! 


इस प्रकार कविने यह इयित किया ह कि लोकरायतन मे दुन्दरपुरे या मरत कीक्था 
बहाना माच दै, उसके व्याज ते ा्ोन्मुख मानवता कै पृनरुढार की कया कहना ही 
उका सदय ई । यद्‌ बात कवि के इष वक्तव्य से स्पष्ट ह जाती ह्यदि रा कविः 
प्रयास इस संक्रातति काल की युग-गाचा के भीतर से विकासकामी. मानवता के जीवन 
सव्य कौ भफरकी प्रस्तुत कर सका तो ठे श्रये सृजने-धम को सपान समदा १" (कन्य) 
इ प्रकार खचमुव पतजो ने अपने उपर वहत वडा दाधि्व ते तिथः, जिसको तमन्ना 
उनके मने भे शायद ठभी से थो जद उन्होने चयदि कामायनी तिक्ता शीपक चेख 
चाया) पती को शृत्ाद"े सर्द हई भोर प्रसादमनुकोक्या ॐ माध्यम | 
, मानवता के मनोवैज्ञानिक विकास यवा परिवेश के दाय व्यक्ति के निरंतर वंय्पंकी 
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सदना का यो उपचर्‌ कामायनी के रूपमे दे मये, पंच संभवतः उरे भि^न"उघते वड 
फो बति कह्ने पी महारा का संवरणं नदीं कर पयि । “साद के्तिपंतकी 
यह सखा (तोकायतन मै भव्य नहीं रही है--पिरोवकर तथ जब कविने प्रहादके 
जीवन-द्थन का स्यष्ट शन्दों में प्रतयाद्यान किया दै । लोकाप्रतन के म्रार्भतरेही 
क्विनेप्रषाद द्वारा तिद्धिष्ट समाधान के प्रतिं मसंतोप व्यक्त निया दै-- 


कैसे कद्‌ द्‌" इदा-लुन्ध युग-मह्ठ से 
श्रद्धा संग वह्‌ करे मरं नग भारोद्ण, 
श्तमपोध की निष्कि समरस स्थित को 
जमभू पथ प्र कना सक्रिय विचरण ! 


लोक्ायतन के मन्त की श्रीर्‌ जाते-जति कदि ने पूनः एक बार कामायनी के 
प्रति प्रपना सनंतोप दोहरा दिया दै-- 


"समरस स्थितिमे दी भटका उस 
संभव न विभुः बिश्व प्रगति, 
वहु रसे वैचिन्रो केः भीतर 
मानव-जीवन की सत्‌ परिणति } 


शप प्रकार पते रपे लिये एक बड़ा ध्येय चुना ई-मानव्रता के पुनष्टार के लिए 
पेमा मागं बतलाना जो प्रसाद द्रा निदिष्ट मार्ग से भिन्न पोर प्रक्‌ परेयस्कर हो । 
तजी ने मानवता के लि्‌ श्रोयस्कर मागं छोजते समय जित समस्याप्रोको 
दष्टि.पय मे रका है वे कामायनी की समस्या से वहुत भिन्न है । कामायनी को समस्या 
व्यक्ति भरर परिवेश के सरामजस्य को समस्वा है जवकि 'लोकायतन' फी समस्मा 
भोतिक-प्राप्यात्मिक, पुरातनतरुतन, नैतिकता ओर इच्धिपभोग, स्वाय श्रोरप्रौम, 
श्रवचेतन मरौर ऊष्वं चेतन के संघपं से पम्बन्ित्त है । दप्लिए्‌ लोकापतन भोर काम।वनी 
मे श्य सम्य होति हुए मौ प्रतिपादनं का भारो भरन्तर है । कामायनी जहां निष्ठित 
` सक्षय की भोर निचित मार्यते क्छ वही सोकापतन प्रवेरे मरे मागं टटोलतरा रहा 
है। कामापनोके मनु का वार-वार स्वलन मौ एक्‌ सुनियोजिते कम मे सम्बद्ध दै जदि 
ल्ोकायतन को कथा उवे चेतन रौर प्रदनेतनके दन्दके समनातर्श्रह्ठि्का 
वान मात्र करती रई है । '्लोकायतनः मे मानव्वा के' विक्रा मग प्रोर्‌ उको 
वावा का कोद करम दिलाई नहीं देता की कवि भुमी को सपत्या ति विचक्तित 
दिलार्श्देतादहै ठो कभी ग्र्नतसे चन्य, कभी सन्राज्यवादिता 8 प्रेानदैतो 
कभी व्यल्तिवादिता हे) कमी आ्राव्यात्मिकता को चिल्दी उडत है तो कभी नैतिक 
कय प्रवल प्रतिवाद करता है, कमो. गत युगर को जड़ संस्कारे का युम कूताहैतो कमी 


( १४ } 


उपनिपद से वाय के वाप्य पनुयाद करके मरन कृति रम देवा 21... 
ह पिधरपत सूप भें रोकायतन भें उपत्यित ज्रि ग्या, इरे कहीं त्रम या 
तस्त्य नही है, फलतः पत फा पह ठवाकयिठ महाकाश एक धुरीविहौत वना 
केष्पमें हमारे सामने प्राता 1 


प्रादि से प्रन्त तवः यह्‌ रना नरिवाजो पे भरो है जिसमे परिवार-नियोजन पे 
विकर सापूहिक जयन का ग्याद्यान ठक मिता है । जिन पत्यो एर शते विरेष वतर 
दिया हैवेरहै-प्न्तमुदा, नैतिक निस्त, सामूद्िकता, विश्वम्‌, मौतिकता-पाप्वा- 
स्मिकता का समन्वय भरादि। 


लोकरायतन के उत्तराद्धे मेँ नैतिक्ताके प्रतिकत्रिकी प्रवल प्रतिक्रिया भ्य 
हदै। क्विरागया प्रेमकौ केवल प्रान्तरिकया मानसिक स्तर पर स्वीकार नदी 
करत; वह इन्दि भोग को उसका प्रनिवार्य मगर मानता है । कयि के विचारे जो 
दर्शन ईन्दिय सुख का निपेष कर केवल मान्ति मा भ्रात्मिक धरातल परप्रोमका 
प्रतिपादन करता दै वद्‌ जीवन-वेस्व का धातक दै मवि इद्धिय भोग रति का जीवन्त 
तस्व ६- 


इन्द्रिय जीवन से वंचित करना 
श्राध्यात्मिकता को ध्रनिष्ट भीषण, 
दैश्वर फे, जग फे, जीवन के प्रति 
महापाप यद्‌-पीदित गत भू मन | 


इसलिए कवि ने नव मानवता फे प्रतीक प्रतुल को (जो कामायनी के कुमार का 
समकच दै) जारज वतलया है ! इसके साथ टी कवि ने विवाह को प्रावश्यक्ता एवं 
उसके ्रीचित्य को चनोती दी दै-- 


सामाजिक स्वीकृति विचाह-वंधन 
भू विकास स्थिविक्रम में आवश्यक, 
किन्तुन वह रस शुद्धं कामना का 
शश्च प्रीति परिणय का पररिचायक) 
भोग लालसा की अयुमति भर वह, 
युग्म कन्त मेँ वद्ध मावना-पतिः- 
 श्चध काम के श्रवो से मेरि 
` - छमियां सी रेगती मनुज संतति ! 


र 
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प्रायशद्ति दुर्जेय्प्रथि वंधन 
भाव मुक्छि दित वने सही वंधनः; 
सर्वं प्रीति कै खित पो मं उट्‌ 
मुज प्रकृति कर से उध्वं रोहण । 
पेत तै भ्रपनो इस रचना मं अपने नतिकत। निखेत्त दृष्टिकोण की पृष्ट श्रपनी 


शन्दावलोसेभौ कीट । योनि, मय, शिश्न भ्रादि श्वयो को बहुशः प्रवृत्ति इसका 
प्रमाण) 


नेतिकता-तिरेद दृष्टिकोण के परिणामस्वकूप कवि श्रपनी इस इति मै 
संभोग का टेसा अनुभरूत्िपरक चिव्रणा उप्रस्यित कर खका दै डो कालिदास जायसी रोर 
विहारौ की एतद्तिपयक उक्तियोको षीद छोड देताहै) विहारी कीटष्टि षो 
प्रनुभावों तको रह जातो किन्तु पंजी कौ दृष्टि न्तम भर्या प्रतुभुति- 
प्रवण दै। इसीलिए वे यह्‌ चित्र दे स्के है-- 


स्फीत वारम गिर ञ्य परू युगल 

उव-इूव करते गति जच ताडित 

भ्रण सिधु मेँ दणषत्‌ यो दे 

तिरतीं तन्मय, मुग्ध भात विस्मृत ! 

बज्र स्तम्भ सी थीं बलिष्ठ जां 

तिग्म काम ज्वाला से परिवेष्टित 

उमड्‌ अचेतन से प्रमत्त लहर 

शप्त भुजगो सी लगती नतित ! 

तडित््पात दोता सस का दुर 

श्रग्निशूल सा धेंखता उर भीतर 

शत सदख अहि दृशो से षिद्वल 

भ्रा खीञत्ते शीतल मरकत सर ! 
लोन्ायतनक्ार भराय त मूल्यों रोर विचारों के उपस्थापन मे व्यस्त रदा दै । 
फलतः उसकी रचना प्रभिधात्मक व्यास्यान ते अधिक कुच नरह बन सकी है | कयात 
परिस्थिति पौर पायम मूत्यों की प्रन्तङ्रिया के माध्यम दे यदि कविनेघ्रपने दूतं 


विचारो कौ श्वत क्रिया होता तो शायद वे प्रमावशानी वन क्ते पे; किन्तु रेवान 
होने ते उनम उक्ता रेते बाली एकरूपता से पाठक क्षित्र दो जतिाहै1 


( € ) 


कथाका सदारा कविने वहुतक्मियाहै श्रीर्ह विया कहौ 
घटना के स्थान पर उनके प्रति श्रपनी- टि्मणियां देना कवि को अ्रमीष्ट रहा ह। 
दसतिए स्वतंनता संग्राम की कया के प्रषठग.मे कवि ने तक्तासीन घटना पर प्रपनी 
दिष्ी ही ब्रविक दी है-- ,, . _ -. 


सन्‌ सत्तावन का. विप्लव, था -- 
लोक द्रोह से प्रेरित. निश्चितिः , ` . 
चन दावा सा कैल, घुमान 
जन भूचलतव थान संगठित! 
सामंती उच्छवास रदा वह - ` 
राष्ट्रिय "चादर्शो से ;. विरष्िव ह 
श्यामलं की ववेरता ' श्रव: तक 
कुकिश नोकसेडर में अभिति! 
पत्रोंकाचरि्िउमरे कातो भशन ही नी उता वेयोकि कथि ने पहले ही 
दमानदारी के साथ क्‌ दिया है--““इसके चरित्र केवल मानव-चेतना के पालकीवाहक 


भर है” प्नौर दीतिए वे 'व्यक्तितवःशरुन्यनभी है , . ^ ^: 

रष कौ चना {सं थं मेतं ई, भन्तः उष र का सम्बन्य उच्येत फे 
उप श्रानंद प्रे ह जिदक्ती घनुमूतिं मरविन्वं.जैते महपियो.को ही. होती है । कान्थरदिकों 
कोद्रस प्रथ ते निराशा. ही- होगी 1 ययदि- इसके वीच-गीच मे कुछ बटे ही रप्रएीय 
अश उती प्रकार वरिकरशं है जिष, प्रकार; रेगिस्तान ,मे नृखलिस्तान, तथापि उन तक , 
पचते को धरय नौर सादर अ्ेक््तिहै। उने रमएोय श्रशो का. ्ान्द तेते के लिए 
इपर विशाल ग्रथ को पदृना सचमुच बहुत महंगा पडता दै । 





किर भी उनकी सत्ता अ्रस्वीकार नहीं की जा सकती [ विशय रूप ते प्रकृति 
वंन के द्मवसर पर पंत का कवित्वं उमड़ प्ता है । चार्य स्थानों पर कवि ने श्रत 
वर्णन कियाद ओर उन सभी स्यनों पर वहु वेगोड दै 4 यदुं एक उदाहरणं परयोप्व 
होया 1 कया-नायक जव पृष्नी के सौन्दये का भवुमद करता है पव उ जौ ट्य दिबाई 


देता है उसका वणन कवि ने इस पकार क्म! है = 


देल. षो की गोरी वांद ष 
मालवी की-क्तिपटी. यो वेल -', ,, 
उतरगंगा जलम. सौ वोद. `` 
सलिल मे दिप दिप करते सेल ! 
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प्याद्नो में भति सुद्र ~ - -- 
येम दषित सा हरक्षिगार, 

, तार्किधो सौ नभसे कूद 
खद्‌ कलि कए्ती भू श्रभिसार 


शब्दौ की वहुशः प्रवृत्ति प्रौर्‌ निरिचिव सी वा्य-रवना तथां श्रादेशपरकं 
क्रियाम के परिएाम-स्वरूप मापा शियिल है { चित्‌, ` रस, सित. स्वणं तया उसके 
पर्याय शब्दो, श्लु, नव, बन्द; ब्यदा ` न्तर संस्कृत, मू, नव, नव्य, नवीन प्रादि 
शब्दं की बुरी तरह्‌ मरवृक्ति हुईं दै! भाषा का^स्तर प्रु; कोवाल्क्‌ ((0०८९- 
60०) स्ट रै । उसके कवल्ूद कदी-दीं कचसिक प्रसमक्ता तथा साचसिक वक्रता का 
चमत्कार पाठक को प्रभावित्त करता दै-उरदाहरण के लि९ द पत्तिपां उद्धृत को ज सक्ती 
है जहांक्याको एक पात्रीधो नासो-कीवन के सम्वन्य मे सोच र्दी है 


सोच रदी थी यद्वयो स्री कै 
श्मांखीमे नित खारा पानी, ; 
इख नेमूति ग्ढ़ोष्षे इसकी. 
श्रू ने दो लिली कदानी।* : 





शवास्तवताः का प्रशुद्ध प्रयोग इस काव्य में वहुव हुभरा है कमस्यान पर 'वितरकार 
भीयापादैजोव्याङूरणको इष्टि से अशुद्ध है । श्रपरस्तुतो का भरमोग वहत कम हुशरा है | 
दस सम्बन्ध में कविने कफो पंयमसे काम तियाहै। कदीकहीं सायास नवीन प्रप्र 
स्तुतो की योजना कौ गई है जो प्रायासिते होने प्ररूभी' रोचकहै | संध्या वणन के 
प्रय भं कवि ते एक एसा चित्र दियादहैजो संध्या कौ मूता प्रीर अप्रस्तुतोंकी 
नकीनता दोनों ही दष्टो से उल्लेखनी, है ५ र 
.; .- ˆ बदी धूम्र रेष्ठा रस्सीसी 
>; . -देगी.तितिज्ञपरक्तोती सुद्र; 7 
 पोश्वंवन्द्र क्ती पार “से! 
सित कपोत सा वैठा तर्‌ पुर्‌ “ ` 
हा हयाकसते स्यार घ्रं ' “`` “` `` 
"` > ~ शंखं घंट बजतै.मदिर ष 
` विदू मिघ्रसैद्ये जयवंसी भ 
लोटा निज एकान शन्निरभरै ४. ; ` ` ` 
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इ विधा ्रथके द्वारा कविने हवे जो दिया है व्ह है एक पटोपिषा, एक 
कत्पना-लोक । यह ति उञ्ज्वल भविष्य कौ मंगलाशाते अरापूरित है । भविष्य की 
जो केत्पना कविनेयहांकी है रते सर्वया नूतन नहीं कहा जासक्ता। प्रदिचमौ 
विचारो के अङृतति-त्यावर्तन ( 0६ {0 28078) का सिद्धान्त कृविपंत मे 
लोकायतन मे एक वार पुनः दोहराया है-- 


श्व सहज स्फुरित जगता प्रबोध 
भावोन्मेपित कर उसका मन. 
वतिं करते उससे तृण तरु, 
गाथाए कहता गृद्ध गगन! 
उदूभासित हो उठते सहसा 
श्रतर मे गहन रदस्य मोन, 
जाने किस स्वर लिपिमे कित 
करदेताउर म सत्य कौन! 
गिरि क्ितिजों की द्गुल कपल 
भर्ती मन में वहुरंग ममर 
तद्गत निष से जने क्या 
संमापण॒ करता वह निःस्वर ! 
घन ऊुतल्त कैला वन में 
लतेदी तरु द्याया रती मन-- 
मृद हीन प्रकृति होमागरदी 
मानव से जीवन-संस्तण 
शय गूटोपिया में मौतिक्ता-मा्या 
क्षुद्रता प्रर वर्ममेद फा भ्रमाव 


छे परात्मिक स्ठर ठया व्यक्ति पे 
मान मरौर पणु के यांतिमय 


5५0] {० ०४०८७ के भ्रविरिक्त पतके 
मका का समन्वय है 1 भन्ति सद्मा हैः वैयक्ति 
है भरर जीवन नैतिकता वे निखेच दै! णरोरिकिस्वर 
तेकर समष्टि क्कप्रेमकीव्यप्विदे)। निक शक्तिके सः 
उपयोग कर कल्पना मौ इख युटोपिया मँ ै । 
णिव, दन्तु .गविहोन क्रयानक्‌ व्वक्छित्वहोन पति, 
रघ पवो दे युक्ड दख दिथान प्रय को महाश्यव्यद 
है श्वि स्व्यं ्य सम्बन्प मे प्रारवष्व नदी 
ते इदे मदाक्व्य कटने की भावरयघ्वा न्दी 


उपयु ादयो चे प्रतु 
नारेयानी ठे षरिपूणं संदादो वया नी 
का प्रथिकारी कवे खमस्य क्वा 
जान पदता परन्यवा ते धपती भोर 
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होती! हमारे विचार से दते भविष्य-कल्यना का पय-वद् व्या्यान कहना ही उचित्त 
प्रतीत होता ह 


आआलममजयी 


कामायनी कै ग्नुवर्ती कारवो मे कुवर्‌ नासय का भ्राज" सवया धिदिष्ट 
प्रौर सर्वाधिक प्रापूनिक है--्राषुनिक इख अरं मे क इसमे जीवन-चिन्तन प्रत्याधुनिक 
हृष्टि से सम्पन्नं है श्रौर उसकी प्रभिव्यकिति का स्वर भी दर्वापिक नूतन दै । 


उरसो या लोकायतन के कवियों के समान कुवर नारयण ने टसा कौ संकेत 
नही छोड़ा है जिसके प्राधार प्र यद्‌ कहा जा सके कि इसको रचना के मूल मे (उवंशी 
श्रीर्‌ लोकायतन के पमान) कामामनी की कोड प्रतिक्रिया रै; फिर भी कामायनी के 
प्रनुवर्ती काव्यो को सूचोमे इसे स्यान देने का कारण यह हैकि कामायनोभ्रोर 
श्रास्मजवयी कौ दैन््रीय समस्याग्रौ मे प्रदरं मै साम्य है। कामायनी की केन्द्रीय समस्या 
विनाश ओर विभीषिका के मध्य जीवन का निर्वाह करने की है । परिवेश ्रोर व्यक्ति की सतत 
विकषगति कौ समस्याकोतो मधिकं भ्रवकाश नदीं मिला दै, किन्तु जीवन की सार्थकता 
का प्रन उक्षे बड़े जोर से उठाय। गया है-वेते ही जते कामायनी के भरम्मिक सगो 
(चिन्ता, प्राश, श्रद्धा) में। जिस प्रकार कामायनी मनु प्रलयके वादे जीवनकी 
भ्रास्या चे शून्य हो जलि ह भ्रोर प्रलय के श्रवसान के साय उनम जीवन कौ नई चेतना 
फा उदय दोता है निस्रको श्रद्धाददृ करती है, उपरी प्रकार भ्रात्मजयौ का नचिक्रेता 
पूरानी परी के विरुद नई पी के विद्रोह का भंडा खड़ा करता हप्र मृत्यु की विभीषिका 


फी दातत सीचदा दै श्रौर्‌ तभी प्रस्वितव की सार्थकता का प्रन उसके सम्मुक्त 
प्रतता है-- 


श्ररिवत्व एक धातष्ठ तै भी दो सचता है 
एक पाशविकं भावना भी--इस तरद 
कि युद्ध शौर कल जरूर) लगे, 
स्वार्थ रौर घन से जीना, मजवूरी लगे " 
यदि यथाये द सरल्युभी 
गेख्प्युदी यथायं हो जा सकती है 
इस तरह कि वद जीवन पर दा जाये 
. श्यौर हम उसे रोज के व्यवहार में चेक, दिस्य केलें! 
. एक स्तर पर 
षिद्ध, ऋता, दिस, वेदैमानी 
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सव छु इतना संभव दै कि स्वाभाविक लगे 
श्नोर उसी स्तर पर ममे से हर एक जी सकता च 
पागल की तर्द 

एक दूसरे से त्रस्त, पौडित भौर श्रपमानित ! 


नचिकेता फा पह परस श्रस्वित्ववादी जीवन-दर्यानं के निकट है । प्मस्विलवादी 
व्रिचारपाराका प्रारम्भ दोता है मनुप्य की भ्व ठया निङ्पाय स्थिवि ते । मानव 
जीवन का सवते वड़ो स्रभिशाप, सवते बडी छुनोती मृत्यु है 1 जन्म केसायमूलु मनिः 
वायं य मे सम्बद्ध है 1 मनुष्य इसके लि कुं कर नदीं सकता पनीर यदीं वहं देखता दै 
किं उति वरण (५0088) करने फी स्वन्छंदता नीं है । भरतः उत रतयन्त कम समय 
न श्रे य्यक्तित जीवन -को एक प्थंदेनादहै। ,: ` , - । 

न्क्व जीवन का प्रवद इसी अरस्तित्वादी रूपमे करण है । भरस्तित्र प्रर 
मयु के वीच लटके इर्‌ मनुष्य के ख्मरमे बह मपे श्ापको देवते हुए मस्ति के सोते 


पन की वेदना से पराहत होता दै- - | 


सोवला ददै , 

गदरा विराग ~ 

वघ, दनि! मर का यका ज्ञान 

श्नुमूतिदीन्न „  . " 

च्‌ उतरे हए नतते-खा जीवन व्रियावान । 
क. 4 


्मपने विश्वासो के करथो पर खड़ा हा , 
जवन का एक हतार बिन्दु । 
चेतना-केन्द्र, चिन्तित मयुप्य 

भयभीत अधर संगा इना, ` ` ^ 


च्स्तिस्व-मरण के श्रते <` 4 
डु वचा दा कुया लगा हा २... 
त मतये समच पवुपं कौ लाचारगौ, 


उपयुःवत पवितर्यो म करुवर नारायण नैमृष्वु 

निवाप स्विति को पर्विका ह । कामायनी के चिन्दा. घं मेः नी देषा टीम 
है, दन्तु उका स्वर निन्दे) भारमगयो मं मृत्यु मानाय, का भसन उतना 
महत्वं नदी दै तना उदके मयवे मुक्विका। नविद्रेदामस्म नी, केवत मरु 
भति का पनुभव (स्वन म)करतय ै-- ट 


१ 
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जसे फरोई सौ .रुना बली 
चदकर ती पर खीचर्दाहोप्रणेको 
लेकिन प्राणी जीवन षौ अन्विम शक्ति लगादर लङ्ता हो; 
जसे कोई वेदुभ पृद्ी साहस तोद 
श्रपने को केवबल्‌ ख धकार पर्‌ होड जोता मरवा हे ! 
सदसा नीचे.कठोर धरतो की चोट नही 
शीतल जल छ कोमल गहराई पा जये । 
सानो भय चरम व्यया दो~-गृल्यु नही, बद तो 
केवल कोई अद्ध त पिराम-सा श्राजाये। 
यह मरण-भीति ही हँ जिषके कारण मतीत प्रौर भविष्य दोनों विषूप भोर 
छयु-्तीक दिखाई देते है । भरतीत इस वात का सादी. ह रि मृत्यु सर्वप्रती है 
बेजोये 
श्र हारो तरद्‌ थे, 
श्रौर जो बरावर हेते रटे, 

. लेकिन जो होने के लावा 
शरोर इदं नहीं ये": -उनकी.मी मृत्य है 
निन्दे पणो की तरद जोद्-योडक्षर 
भ्रयाहू समय ब्रीता है 


भोर स दृष्टि प्रतीच के स्मारक मृलयुःके स्मारक दिखलाईं देते ई-- 
येस्मारक `^; 
अपनी बहतर आयु चे मानो, „ , १ 
एक नदी कक मौतों का कठिन दरदं सद रदे । ~~. 
पया भविप्य,विनाशमयः दिलाई देता दै--- ^ "८ 
समय कै चुं सरीखा रास्ता । - 
मार्‌ कर खाया हु्ा-सा पडा ` ˆ » “ ` 
चारो बोर खाली नगर्-पंजर्‌ः" ` ` `` 
खज दीवारं- 
सहारे 
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पामा भद्‌ 
बुव दूर जाकर शरश एक ्योति-एुल 
श्रकुर-सा 
मास धाजक्म जोवन बुगन की साधना का परिम है हमारा वर्तमाने 
पनीत को पिरासतके छाय प्रारंभ होता है मौर प्रतीत वतमान में जीवितं रदता है- 


लिव्ठा नही । इय पकार कर्मो की उपलम्षि नष्ट नहीं हती--काल कौ विरवरताके 
ठ रोपित रहती 2ै-- 


बह भूठन दी सदी 

हमने जिसे पया षै) 

स्तु यद प्रसादै 

देवतुतय पितयं का श्रमर श्राशी्वाद्‌" 
अनुदण विस ताजी श्रतुमूति में 

उन्फे वससे को 

हर पारख कसे 

उस्ड् चंत 

स्व रते है 1 
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डरः सिद्दी पदी 
छख परयो 
रात- 
ये भग्नावसेप 
ववदनी के कफलन मे लिपटे हुए-से 
किसी मैवीमत्रके श्माघात समाने ,! 
हृजासे साल सहर नीद में इच्‌ दवदत; श 


एसी भयपूे स्थिति त्रं जदी सम्भूणं भस्तित्व की ` 
लग्र जाता दै, नचिकेता को श्रस्तिस्व की प्मवमत्ता का ४ 


श्ये तयां भूत्य 


सदि पीनादी ह जदर 

उत दो वरद पिया जा सकतादै- 
डरते-इस्ते 

मसे से पहले दी मस्कर । 

या उसी च्म मव से 


% 
4 
(| 
~, 
4 
4 
> 
4 
(६! 
| 
४ 


की प्रावश्यकता का पनुभव कर्ता दै - 


प्क दष्ट चदि युम 
जीवम्‌ चच 
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भेघेरा हने से-वस । 
जीवन-ूर्य की शोष करते दए उते यद्‌ भान होने लता ह कि 
सुख, सुविधा, विश्राम `` "नदीं 
छदं भौर प्येयदै। 
कमी-कमी लगता 
यह्‌ जीवन श्रपरिमेय दै, 


स्मा नद्यं पाता जो दैदिक स्वप्न परिधि मे) 
म्रस्विघ्ठ की सायकता कमंएयता मे है-- 


फ्मठ मानधके उपाय सै 
खनिज परिस्थितियां जीवन की 
दिव्य सूपदो सकती 
इष रमर मनुप्य को मृष्यु के भयते मूक्तिमिल जाती है, वह्‌ मृब्यु के मुल मे 
मुक्तं (मृर्यमुलाखमुक्त) हो जातः है । तव उते कुं चणो के जीचन कौ निरतस्ता 
परतौत्त भोर वर्तमान तक दिलाई देती दै। वर्तमान सें जीते घाति को श्रना भ्रस्तित्व 
पूं परप्परा से सम्बद्ध दिललाई देने लमता है जैसे कि नककिता को-- 


जैसे वह थगहो प्रतिहत वाजश्रवाका 

श्रमी भी), कटकर जो मरा नदी, 

मूल की वद्धप से तडपवा दो! 

श्रौर सामे 

पिता तुर्य छख परिचित च्राछततिर्यो 

शरोर रागे 

स्कर हुई भावदीन सुदा 

चेरे 

विलीन 

एक सूनापन चेदर्यो-सख 
भानव--ङुदुस्व 

एक वागे मे- 
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उरी; सिकुही पडी 
छुं परदठश्या 
रते- ४ 
ये भग्नावशेप 
प्वदनी के कन भं लिप हुए-से 
किसी म.वी मंत्र फे भआधातसेमानो 
हजाततं साल गहरी नींद में कद्‌ वदबदधति ' ` * 
रमी भयप्रुणं स्थिति मरे जहा स्यू प्रस्वित्व की सारयकता कं समच प्रशन-चिन्द 
लग जत्ता है, तचकरिता को भरस्तित्व की म्र्यमत्ता क) वोषहताहै। पृह्युकीभीति 
ही प्रस्िस्व का भूत्य खमा जाती दै- 


यदि पीना दीदे जहर 

उसे दो तरह पिया जा सकता द- 
डरते-डरते 

मरने से पहले दी मरकर । 

या उसी चरमभयसे 

कोष्ट अन्धा वल षा, 

जीवन से भी उपर उठकर.“ 

यु को अपनी 

धोर्तम निराशासेदी वललेनाहोगा 
सत्त संकाय से अपना जीवन लाज्लीकर 
उस खालीपन को नया श्रं देना होगा ! 


अस्तिलवाद का उदृगम अवसाद प्रौर निराशादेही हमा दै भोर उषकी 
पर्ति दुरदय करम-मरणाफे रूपमे हृदं है { “यह्‌ सचमुच एक विचित्र तथ्यहैकि 
तने कर्मप्य बौदिक श्रान्दोलन कौ भ्र रित किया म्रवसाद ठया निराया ते {7 वास्तव 
मे अस्तिलववाद “जीवन को निरपाय, अरय तथा निरर्थक समस्कर उठे एक माव्कीय 
अयं वथा भूत्य देने की चेष्या करदा है । शआत्मनदी का सायक भी इस पर्य की पोव 
की मादश्पक्ता का पनुमव करवा टै 


एक ष्टि चादिए युमे- 
जीवन चच से 
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श घेश होने से-वस ! 
जीवन-मूत्य को शोष करते हुए उते यह्‌ भान हयेन लगता दै शि-~ 
सुख, सुविधा, विश्राम" "नहीं 
कुद श्नौर ध्येय ह} 
कमी-कभी लगता 
यह्‌ जीवन श्चपरिमेय दै, 


समा नहीं पाता जो हिक स्वप्न परिधि में । 
श्रस्तित्व की सायंकता क्मंएयत्त मे है-- 


कर्मठ मानवके उपाय से 
खनिज परिस्थितियों जीवन की 
दिभ्य रूप दो सकती है 
इ प्रकारं मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, वह मृष्युके मुखे 
मुक्त (मू्यमुखास्रमुक्त) हयो जाता है । तव उसे कुद रणो फे जीवनं की निरंतरता 
सतीत म्र वतभान तकत दिखलाई देती दै। वतमान मे जीने बाते को ग्रपना प्रप्तित्व 
धवे परम्परा से सम्बद्ध दिलाई देने लमता है जेते कि नचिकेता को-- 


जैसे वदश्चमदो प्रतिहत बालश्रवाका 

छभी मी, कव्कर जो मरा नही, 

मूल की तडप से तडपता दो} 

श्रौर यागे 

पिता तुर्य कुद परिचित च्राकरतिरयो 

चौर रगे 

रुकी हुई मावदीन सुद्र 

चेहरे 

विक्लीन 

एक सूनापन चेदहर्यो-सा 
मचव--छुदटुस्व 

एक घने म- 
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एक कलाकार ईश्वर की तरद्‌ 
अथाह समय में नियः 
यह्‌ दृष्टिकोण कामायनी के जोवन-दर्शन का विलोम ह ! कामायनी में व्यक्ति 
सत्ता की इष प्रकार कौ प्रवलतता कासर्वत्र निषेव क्ियामयाहैग्नौर व्य्टिखमष्टिके 
मध्य सतत सामंजस्य कौ शोको गहै कामायनी के कवि को प्रस्तित्व को श्रं 
देने को चिन्ता नहीं है बयोकि वह तो एक अन्तःप्रेरणा केल्पमे स्वयं सिद्धरहै। 
है । समस्या तो पारस्परिक सम्बन्धो के निर्वाह कोर जो व्यक्ति-चेतना की श्रवलता ते 
उन्न होती है | कामायनीकार ते जिसे समस्या करूप मेंदेादहै उते ही प्रात्मजयी 
क कपि नै समाधान के स्प मे उपस्थित क्रिया है} 
कामायनी की जैसी प्रतीकात्पकता रर सकेतिक वक्रता मी श्रात्मजयी में नही 
ह 1 श्रिकांशतः विचार-कथन हौ याँ दिखाई देता है-विचारो की व्यंजना नहीं 
दीती है । कथन मे विर्म्बो का उप्रमोग भरपूर किया गया है, किन्तु उनमें सुश्लिष्टा 
नदीं है) कामायनी की तुलना में मरात्मजयी का कया-पट वहुत छोरा है 1 इसलिए उक्फे 
जीवन-वोष मँ वैसी व्यापृक्रता दिखलाई नही देती जसी कामायनी के जीवन-बोधमें। 
अ्यापकता की दृष्टि से प्रात्मजयौ का जीवन-वोध लंडकाभ्योचित ही है जवक्रि कामायनी 
का जीवन-बोध महाकाव्योचित ३ । 


वागा भर्‌ 
वु दूर जाकर अशेष एक च्योति-पुज 
श्कुर-सा 
हमारा आज का जोव पुगन्युगों की साधना का परिणाम है। हमारा वर्तमान 
अतीत कौ विरासत के षाय आरंभ होता है मौर अरतोत वतमान मे जीवित रहता है 
पिटता नही । इस प्रकार कमो कौ उपलन्वि मष्ट महं होती--काल को निस्तरता क 
साग्र जीनित रहती है-- 


वह मूढन दी सदी 

हमने जिसे पायाद; 

कितु वह्‌ प्रसाद्‌ दहै 

देवतुल्य पितरो का रमर श्नाशीवौद्‌"“ 
श्रनुख॒ जिस ताजी अनुभूति में 
उनके च्रवघर्योको 

हम धारण कृतेर 

उनके संसारोंको 

हम जीवित रखते है । 


ग्रतीतसे चला अया जकन निर्मा के माध्यम्रते वतमान से होत्रा 
भविष्य तक जाता है } मनुष्य का जन्परश्रौर मरण उषे वथ मेनही है । निपति, 
ईश्वर या कुठ मौर निस किलो के दायर्मे जनम-मर्णदहो सकता, फिर भी मनुष्य 
सवथा प्रवर तही है 1 यहं समना रति है-- 
रिज ङ्द दो जाता है-दम उसको कर्ते दै, 
जो कद्‌ सजाता दै-दम उको सहते दै 


कर्मं मरौर निर्मा मनुप्यके वशकी बातदै प्रर इषौके हारा वह भविष्ये 
जी सक्ता है-- 


इस पिश्वम से व्रिशिष्ट 
एक शरीर दुनि है 
केवल निर्माता की 
जिसमे हम वार-वार न्ये अन्मलेतेरदैः 
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भुखल्षये जीवन को रि साविति कसेः 
कोरे भिष्यो को कस्कार देते है । 


शस ट्टिते देखने पर प्रस्तित की पनश्चत्ता, निरतस्ता भ्नौर व्यापकता का 
बोध होता है! निर्मण ङे माघ्यम से उण-जीवो मनुप्य प्रपने प्रस्त कौ सनातनता 
का मरनुभव कर सकता दै। "'दसीलिएु पस्विलववादो दृष्टि पै परदयेक दए का भ्रवूलनीय 
महत्व है \ ” मरण-भीतति पि मुक्त होकर मनुष्य मपरे परस्तिल के दप विर्द्‌ श्पके 
गरदन कर सकता है-- 
सम्पू वोध 
ही चुका काल्षफो जो श्रित 
जीवन में वापसथाया 
वद्‌ शोधित प्रसाद, 


समी दिशां मेँ प्रतिक 

उत्पन्न 

विभासित 

श्रारभित 

श्नुेष्ट नर्ही-खष्टा स्वप 

लाखों निमौखें में गलता-दल्षता 

फोई श्रव्यय भविष्य `` 

मे जप्त हू 

म जग्रत हू- 

यद्‌ जागृति दी ्रस्तितवादो जीवनेन का ध्येय है । ^प्रपनी समग्र प्रव्रशता 

मे मनुष्य ही भ्रस्तित्ववादौ चिन्ता का केन्दव्िन्वु द| ओर इस भ्रवशता कोनष्ट करने 
के लिए प्रस्तित्ववाद मानवीय स्वार्त्पका प्रवल समर्थकं है" मानवोय मृक्तिकी 
यह्‌ भावना श्राट्मजयी में पदतले बौद्धिक दासता, पुरानी पीट की रूदिवादिता श्रीर्‌ 
प्रभ्परागत शआआस्तिक्रता के विरुद विद्रोह के रूपमे प्रकट हती दै भोर पन्तनः मृत्यु 
भय के विरुद्ध विद्रोह करती है क्योकि मानव-परत्तित्व कौ सार्थकता के लिए सक्ते वड़ी 
चुनौती मृह्यु ही है । प्रात्मजयो का नायक अन्ततः इष चरम भय पे मदति पा जाता है । 
तेव उते प्रस्िववं के बरस्तविक मूत्य का बोध होतादहै ( 


इस स्थिति तक पटवन भर ्राह्मजयौ का जीवन-द्न ्रादयंतिक रूप से 
व्यक्तिवादी भौवन-दर्शन हौ है क्योकि वह्‌ ध्परम्यरायत दर्ेककी हाट न हकर 
मभिनेताकोषद्प्टि दै! इस विदारयति मे जीवन की सभस्या्ों पर विचार भुक्त- 
भोगिर्यो की श्रोरसे होता ह ।> शरीर इसके श्रनुखार मनुष्य को नद्रपे उयवितगत 
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जीर्न को एक प्र्म देना ह }' इतो प्रयास मे प्रासजयी का नचिकेता पोर यैयक्तिकता 
का प्रतिपदिन करता है-~ 
महाशूर्य में निर्वित, 
श्मपने दी सपनों को वनति मिदाता, 
घातक श्रद्ध वीच-- 
नैसर्गिक ! 
श्रनुषम 1 
श्चद्धितीय ! 
"""श्रपनेको दमेशा के लिषए 
सुर्चित करल 
दसो के सरत ्राश्वासनों श्रौर फूड पदिचानों से 
मधुन 
मत्री 
ममत्व 
महच्वकांलषठः ` 
क्योकि इनके श्र॑त तके श्राकरमी 
शूं नदीं इवा 
क्योकि इनके पू्वनिश्चिव परिणामों भे 
घटित होकर भी मरा महीं 
बार-वार श्रह्मण्ण लौट भाया हं । 


दस श्रायेतिक वैयक्तिक दृष्टिकोण के परिणाम-स्वलूप सम्पूणं पंसार भी 
नमिकेता की इष्टि मे एक वैयक्तिक बोध ते मिक कुछ नहीं रह जता-- 


यहाँ तक किं सारा संसार 

मेरीचष्टिमें 

सिकुड्कर तिल बरार रह जाय, 

श्नौर इसे जव वर्ह मूदकर 

शँ धेरे में घोल द-1- 

स्वये अष्ट 

इषी माया-वस्तु को 

चार-वार धारण कष; हसी मोग साम्री को प्रद क~ 
इससे चटा रह कर 1 

व्मपनी चपूवै सवनामें 


{ १५७ )} 


एक कल्लाकार्‌ ईश्वर की तरद्‌ 
रथाद समय मे चियूः-- 
यद्‌ दष्टिकीख कामायनी के जीवन-दर्शन का विलोम है । कामायनी में व्यक्ति 
सत्ताकी इस प्रकार की प्रबलता का स्त्र निवेव किया गयाहै मौर व्यष्टि-घमष्टिके 
मध्य सतत सामंजस्यको शोधको गहै । कामायनी के कवि को भ्रस्तितवं को श्रयं 
देने की चिन्ता नही दै बमोकि वह तो एक म्न्तःप्रेर्णा देल्पमे स्वयं सिद्धहै! 
ह । समस्या तो पारस्परिकं सम्बन्धो के निर्वाह कौट जो व्यक्ति-वेतना की प्रवलता से 
उप्र होती ह । कामापनीकार ने जिसे समस्या केखूप मेंदेषारै उपे ही प्रासजयी 
के कवि मे समाघान फे रूप मे उपस्थित किया हे} 
कापरापनी की जप्तो प्रतीकाल्कता ओर सकितिकं वक्रता भी आरमजयो प नही 
है । प्रधिकांण्वः विचार-कथन हौ यहाँ दिखाई देता है-- विवासे कौ व्यंजना नहीं 
होती है । कयन मेँ दिर्म्यो का उपभोग भरर किया यथादै, किन्तु उनमें पुंरिलष्टता 
नहीं है) कामायनी कौ तुलना में भ्रात्मजयो का कया-पट वहत चोरा है । इसलिए उसके 
जीवन-वोध में व॑सी व्यापकता दिखलाई नही देदी जसी कामायनी के जीवन-गोय मे 
अ्यापकता की टष्टि ते प्राद्मजयी का जीवन-वोध संडकाव्योचित ही है जवि कामायनी 
का जीवन-वो मदाकाव्योचित ३ । 
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